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आझाीर्वचन 
डा० कामेश्वर नाथ मिश्र द्वारा सम्पादित मोजराज-कृत “तत्त्व 
प्रकाह? श्रीकुमारदेव और अधोरतिवाचार्य की टीकाओं के साथ 
ग्रकाश्रित होने जा रहा है, जानकर मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है । 
सम्पादक ने विशेष परिश्रम से कारिकाओं का हिन्दी में अनुवाद, 
परिशिष्ट में विशेष-शब्द-सूची आदि और जो विस्तृत भूमिका लिखी 
हॅ, मुझे आशा है उनकी सहायता से चीन शैव-सिद्वान्त' की 


दार्शनिक विचारघाराओं में पाठकों के अनायास ग्रवेश्न में सुविधा | 


होगी। ऐसे दुर्लभ तथा प्राचीन मन्थों का प्रकाशन सर्वथा 
“ अंसनीय है | 


^ 


A €” 


( ह° गोपीनाथ कविराज ) 


र 


उत्तराम्राय-वद्रिकाश्रमस्थ-ज्योतिष्पीठाधीः्वर-जगद्गुरुशङ्कराचायं 
अनन्तश्वीविभूषित स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती महाराज 
के चरणकमलों में समर्पित | 
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निवेदन | 


“तत्त्वप्रकाश” सिद्धान्त शेवदर्शन के ग्रमेयों पर प्रचर गरक 
अमुख अन्य हे । इसकी पाण्डुलिपियाँ अनेक ता म कका 
औकुमार तथा अघोरञ्चिव की प्रथक्‌-पथक व्याख्याओं के साथ यह मन्थ 
दक्षिणमारत से बहुत पहले प्रकाशित हुआ था। सम्प्रति वह अलभ्य नहीं 
तो दुष्प्राप्प अवश्य हो गया है। डा० दातगुप्त तथा ढा० जे० एन० सिन्हा 
ने “सिद्धान्त” के निरूपण के असङ्ग में प्रायः श्रीकुमार की व्याख्या के साथ 
पाण्डुलिपि अथवा प्रकाशित 'तत्त्वप्रकाश? का उपयोग किया था। आज शैव- 
दर्शन की ओर बढ़ती हुयी अभिरुचि तथा अन्थों की दुर्लभता का अनुभव कर 


अध्येताओं के अधिकाधिक लाभहेतु दोनों उपलब्ध टीकाओं के संग्रोधित 


पाठ से युक्त तत्तप्रकाश” का प्रकाशन कारिकाओं के हिन्दी अनुवाद, 


“तिद्धान्तदर्शन? के नामकरण, साहित्य, प्रमेय, जादि तथा भोज श्रीकृमार, 
अघोरशिव के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विवेचन से समन्वित भूमिका और: 


विविधपरिश्चिष्टो के साथ किया जा रहा हैं। ` 

._श्रौकुमार ने पूरे अन्थ को छः परिच्छेदों में विभक्त किया है जबकि 
भंघोरश्रिव ने गी इस प्रकार का कोई उपक्रम नहीं किया | - अतः ग्रन्थ तथा 
व्याख्याओं की मौलिकता को सुरक्षित रखने भोर रचयिताओं की 


भावधा के समादर के लिये कारिकाओं की संख्या भानुक्रमिक रखी गयी हे. 


तथा यही विधि श्रीअघोर की टीका की भी हे । श्रीकुमार की योजना के 
अनुसार उन की तातर्यदीपिका' में परिच्छेदों का उल्ठेल यथा स्थान कर 
दिया गया है | इनमें रलोकसंख्या परिच्छेदानुसार है । हिन्दी अनुवाद में 
दोनों प्रकार की संख्यायें उल्लिखित हैं। अविभक्त मूल्यन्थ पर बिविध 
टीकाओं का युगपत्‌-सब्रिवेश अभीष्ट होने से इस क्रम की योजना की गयी। 

उक्त योजना सुकर रही, किन्तु व्याख्याओं में उद्धत सन्दमाँ का आकर 
निर्देश बहुत जटिल लगा | अन्थो का नाम निर्देश किये विना दिये गये 


उद्धरणों का मूल इहत्काय, भग्राप्य या भंतिदुष्पाप्य एवं अब तक नागरी 


लिपि में अग्रकाञ्चित अथवा पाण्डुलिपि के रूप में ही ग्राप्य, अनेक संस्करणों 


वाले बहुसंख्यक आगमों, पुराणों, स्प्रातियो तथा प्रकरणप्रन्थों से एकही | 
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व्यक्ति को सामान्य आयु के एक जीवन में स्वयं ही हुँढपाना पूर्णतः असम्भव 
नहीं तो अधिकांशतः तो है ही | निराशा की; पराकाष्ठा तब होती है जब 
नामतः निर्दिष्ट मन्थों के सन्दर्भ विमिबपाठालक अनेक संस्करणों में भी 
नहीं मिलते | कहीं पुराणवाक्यों को स्मृति कह कर ओर कहीं किसी अन्थ- 
कार का नाम देकर, कहीं वृद्धा? 'ृज्यचरणा” “गुरुवर्या” आदि कह कर 
उद्धरण दिये गये हैं । लोकप्रत्यक्ष है कि विख्यातकीर्तिवेदुष्य वाले भारत के 
आचीन दार्झनिकीं, कवियों, आचायो आदि का व्यक्तित एवं समय आज भी 
स्थिर नहीं हो पाया हे, उनका सम्पूर्ण जीवन ही उहापोह का विषय बना 
| हुआ है । ऐसी दशा में टटोलने से अधिक कुछ भी नहीं किया जा सकता । 
अथाह महासिन्धु में अथक परिश्रम से प्राप्त मुक्ता, झुफि और शहेवाल सब 
सामने उपस्थित है । महत्त्वपूर्ण होने पर भी लघुकाय अन्ध की भूमिका में 
झैवदर्शन का विशद विवेचन न तो अपेक्षित रहा और न सम्भव ही, अतः 
यहाँ उसका निरूपण स्वल्प ही किया गया है । 

- झैवदर्शन के प्रति अभिरुचि का बीज संस्कारतः प्राप्त था, वह सिञ्चित 
हुआ कैलासवासी गुरुवर डा० कान्तिचन्द्रपाण्डेय की कपावारि से, अङ्कुरित 
हुआ गुरुवर डा० रामचन्द्र द्विवेदी की स्नेहिल विचारभूमिका में, और 
यह्लवित होने का अवसर मिल रहा है पुण्यकाशी में अपने विचारशील 
विभायाध्यक्ष डा० अमरनाथ पाण्डेय से ग्राप्त स्वस्थ एवं प्रेरक वातावरण में | 


सं० हेमेनद्रनाथचक्रवती के उर्वरकसहयोग से निरन्तर लाम मिला है। 


<्चौखम्मा ओरियण्टालिया” के स्वत्वाधिकारी गुप्तवन्धुओं-इस मन्थ के 
र छ अकाग्रको का योगदान दर्शन-तरु-संवर्धन में प्रकाश सा है । अपने इन सभी 
ज्युस चिन्तको का मैं हृदय से आभारी हैँ | विश्वविख्यात अध्यात्मविद्य[विद 
ओ। अ० म० डा गोपीनाथ कविराज के आश्ञीर्वाद से बल मिला है । वर्तमान 
|. , तथा मावी अहेतुकी झपा हेतु उन्हें अणतितति समर्पित है। सफलता 
ओ भगवान्‌ विनाथ के अधीन हे । 

| काणीविद्यापीठ | | निवेदक 


सकरसंक्रान्ति, २०३२ वि० --कामेश्वरनाथ मिश्र 
(१५ जनबरी १९७६) | 
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( १ ) शेवदर्शन एवं 'सिद्धान्त', 'सिद्धान्तशैवदशंन', सिंद्धान्त- 
साहित्य, आगम, पौराणिक, प्रकरण एवं व्याख्याग्रन्य, 


सिद्धान्तदशंन, पदार्थ-पति, पशु, पाश, तत्त्व, मुक्ति । 
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( २) भोज, तत्त्वप्रकाश तथा टीकाकार-भोज, समय, ग्रन्थ, 
'तत्त्वप्रकाश', 'तत्वप्रकाश' के व्याख्याकार, श्री हुमार 
की 'तात्पर्यंदीपिका'व्याख्या, अघोरशिवाचार्य और 


उनकी वृत्ति, 

इष्टदेव शिव की स्तुति तथा स्वरूपनिदश 

शक्ति की स्वरूप निर्देशात्मिका स्तुति 

ग्रन्थ का नाम तथा प्रयोजन 

“पति, पशु और पाश का सामान्य निरूपण 

मुक्तात्मा तथा शिव में अन्तर 

नित्यमुक्त शिव के पन्चकृत्य-सृष्टि, स्थिति,संहार, तिरोभाव तथा 
अनुग्रह्‌ 

०» विज्ञानाकल, प्रलयाकल, तथा सकल त्रिविध पशु तथा प्रथम दो 

के लक्षण 

-सकल का लक्षण तथा विज्ञानाकल के भेद 
` द्विविध विज्ञानाकल, विद्ये और मन्त्र 

'पक्कापक्क मल वाले प्रलयाकल तथा सकल, पुर्यष्टक और मन्त्रे 
मण्डली, क्रोधादि, वीरेश, भीकण्ठ तथा रुद्र की संख्या ओर 
सामान्य परिचय 

'परिपक्कमल, आचाय, सकल, दीक्षा तथा अनुग्रह 

'अपरिपक्मल सकल और उनकी दशा 

"पाश और उनके चार प्रकार 


मल और उसका स्वरूप . 
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कार्म तथा मायीय मलों का लक्षण 

पाश का सामान्य लक्षण तथा उपसंहार 
अव्यक्त से पन्चभूत तक का नामोल्लेख | 
गुण का प्रकृति से अतीव साम्य 

शिवतत्त्व का निरूपण 

शक्तितत्त्वविचार 

सदाशिवतक्ष्व का स्वरूप आदि 
ईश्वरतच्वविचार ` 
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शिवतत्त्व की 'एकता? तथा भेद का आधार : 

चिदचिद्‌ पर अनुग्रह का कारण 

शिव का भुक्ति-मुक्तिप्रदायित्व 

अनुग्रह ओर भोग का स्वरूप और तनु, करण, भुवन 
आदि की निष्पत्ति 


डर < मायास्वरूपविमश 
नव भोगहेतु पुरुष को शरीरादि की प्राप्ति 


नियति का स्वरूपकथन 

माया से कला की उत्पत्ति और उसकी कायविधि 
 . विद्यातच्व की उत्पत्ति और कायं 

विद्या तथा बुद्धितत्त्वो में अन्तर 

 रागतत्त्व और उसका स्वरूप 
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स्टू चला 


शैवदर्शन एबं “सिद्धान्तः 


शेवभावना का मूल सुदूर प्राग्वेदिक अतीत में सन्निहित है। मोहनजोदड़ो भौर 
हडप्पा सद्दश महत्वपूर्णं ऐतिहासिक उत्खननों से प्राप्त विभिन्न सामग्रियों से इस भावना 
की प्राचीनता निर्विवाद सिद्ध होती है । शैवमत जितना ही प्राचीन है उतना ही इसका. 
व्यापक प्रभाव भारतीय धर्मे, दर्शन, साहित्य, कला, पवे, उत्सव, लोकगीत भोर जनः 
जीवन के सामान्य व्यवद्दारों पर परिलक्षित होता दै । यद्यपि भारतीय धम एवं दशान के 
मद्दासिन्धु में पञ्चदेव, पञ्चायतन षण्मत आदि चिन्तनतरङ्गे स्फुरित होती रहीं, तथापि: 
सबको आत्मसात्‌ कर आष्टमूतिंक रोव मद्दाज्वार ने विचारभूमि में जो दशन-रत्ञ बिखेरे 
उनसे साधना-जगत्‌ चमत्कृत, आछादित एवं प्रकाशित हुये विना रह न सका। यह 
शैवधारा संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यको, उपनिषदो, इतिहास-पुराणों तया विभिन्न भाषाओं 
के आगमों से निर्वाध बढ़ती हुई अनेक साम्प्रदायिक उपधाराओं में विभाजित हो गयी। 
पूरे मारतवपे में मिन्न-भिन्न समयों में विभिन्न स्थानों पर अनेक रूपो में झेवचिन्तन का 
विकास हुआ । अनेक विद्वानों ने शेवदर्शन के स्वतन्त्र, प्रकरण तथा व्याख्या अन्था की 
रचना की । दाशेनिक जगत्‌ के अद्भुत प्रस्थान ग्रन्थ 'जह्मसूत्र पर भौ शैवदशन के 
विभिन्न सम्प्रदायो के अनुसार ब्याख्यायें लिखी गयीं । साधकवग में भी विभिन्न रूपों में: 
“शिव? का प्रवेश हुआ । 


आज दाशनिक क्षेत्र में शैवचिन्तन का द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि रूपों 
में दर्शन होता दै । पाशुपत तथा सिद्धान्तशव-दर्शन द्वैतवादी हैं । वीर-शैवदशँन विशेषा- 
द्वैतवादी अथवा भेदामेदवादी कहा जाता दै । ओकण्ठ-प्रतिपादित दर्शन शैवविशिष्टा- 
हवेतयीदी है । लकुलीश-पाशुपत शैवदशन दैताद्वैत का प्रतिपादक है । नन्दिकेरवर दशान). 
रसेश्‍्वरदशेन तथा काइमीरीय सैवदशंन-क्रम, कुल या कौल एवं प्रत्यभिज्ञा सम्प्रदायो के 
साथ-प्रधानतः अद्वैतवादी हवे) । 

इन विशिष्ट आठ मदान्‌ सम्प्रदायो के अतिरिक्त शब्दब्रह्माद्ैतवादी व्याकरणदर्शन  . 
तथा द्वेताद्वैतातीतवादी नाथ-दशन के प्रमुख आचार्ये भी शेव थे । नाथ-सम्प्रदाय के साधक. 
प्रधानतः शैव थे। न्याय-वेशेषिक-साधना भी पहले शैवयोग की ही थी । ` 


१. सारस्वतीसुपमा, वर्ष १८, अङ्क २-२, २०२० सम्बत्‌, तथा 3111581 ४0], 11 
Benaras. 1954. 

२. MM. Gopinath Kaviraja; Gleanings From ‘the History 
& Bibliography of the Nyaya-Vaisesika Literature, . 
Calcutta, 1961. व 
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( १४ ) 
| 'सिद्धान्त-शेब-दर्शन-- 


यह दशन सामान्यतः शैवागमदशंन, आगमदशंन, दक्षिणभारतीय-शेवदशंन, सैवम्‌, 
या शैवदर्शनम्‌ का पर्याय बन चुका है । प्रत्येक अभिधान किसी न किसी विशेषता का 
'शापक दै । 'शवागमदशंन” नाम से प्रकट होता है कि इस सम्प्रदाय के दार्शनिक-सिद्धान्तों 
का मूल आधार शिवप्रोक्त भट्टाश्स आगम अथवा तन्त्र हे ।' पाज्ञरात्र, शाक्त आदि 
आगर्मो पर भी आश्रित अनेक सम्प्रदाय हैं, किन्तु 'शैव” पद से इसकी उनसे भिन्नता 
स्पष्ट हो जाती है । जहाँ इस सम्प्रदाय को 'आगमदशंन' कहने का प्रचलन हे, वहाँ मी 
इसका उक्त अध हो ग्रहण करना चाहिये और “शेव? पद का अध्याद्दार कर लेना चाहिये । 
इस सम्प्रदाय के आचायौं द्वारा इसके लिये “आगमदशंन? का प्रयोग करना वस्तुतः उनके 
अभिनिवेश का परिचायक है और इस तथ्य को स्पष्ट करता है मानो सभी आगमो में 
-दैवागम ही प्रधान है और उनका प्रतिपाद्य मात्र इनकी हो साम्प्रदायिक मान्यतायें हे । 


यही बात इसके “दक्षिणमारतीयशैवदशंन? नाम के लिये भी कही जा सकती है। 
*थद्यपि दक्षिण भारत में अन्य प्रकार के भो शैवदर्शन के सम्प्रदायों का प्रचार था, यथा 
वौरशेवों का कन्नडभाषी प्रवेशों में, तथापि अपेक्षाकृत अधिक स्थान, काल एवं अनुगा- 
'मिर्यो में व्याप्त होने से इसको डी यह उपाधि प्राप्त हुई । इस मत का प्रभाव मध्य तथा 
“उत्तर मारत में भी कुछ शताब्दियों तक भिन्न-भिन्न स्थानो में रहा, तथापि तमिलनाड में 
जो दक्षिणी भारत में है, इसका विशेष प्रभाव रद्दा । यद्यपि श्री के. एस. पिल्लई सदश 
विद्वान्‌ इस दर्शन की मूळ उत्पत्ति दक्षिण भारत में मानते हैं तथा 'शिव? को मी मूलतः 
तमिल भाषा का शब्द सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तथापि इसकी दक्षिंणमारतीय 
उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतेक्य नहीं है। हमें निर्विवादरूप से यहो स्वीकार 
करना चाहिये कि इस सम्प्रदाय की उत्पत्ति भले हौ दक्षिण भारत में न हुई हो, किन्तु 
दौघेकाल से आज तक विशेष प्रचार एवं प्रसार का केन्द्र दक्षिण भारत रहा है। इस 
सम्प्रदाय का 'शेवम? या “शेवदशंनस्‌? अभिधान तमिलनाड में ही विशेषतः प्रचलित 
रहा i नाम उस क्षेत्र में इस मत की अत्यन्त प्रमुखता तथा प्रसिद्धि को ही व्यक्त 
करते हँ । 2 
उक्त नामों के अतिरिक्त इस मत का सर्वाधिक विख्यात नाम सिद्धान्त? दै । 'सिद्धान्तः 
र “पद समस्त हैं जिसका अथे दो प्रकार का विग्रह करके लिया जा सकता है । प्रथम 
विग्रह होगा पष्टीतत्पुरुष का, जिसका अर्थ होगा 'सिद्धो का अन्त-मत-' ( सिद्धानाम्‌ 
अन्तः ) । इसका स्पष्ट अर्थ होगा वह मत जिसे सिद्ध-मद्दापुरुषों ने--न कि सामान्य 
पामरजनने-प्रवतित किया । इससे इसकी प्रामाणिकता, आप्तता तथा उत्कृष्टता के साथ 
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२. The Metaphysics of the Saiva-Siddhanta System, pp. 4-5. 
_ Tinnevelly, 1929. $` § 
- (३. 5. N. Dasgupta; A History of Indian Philosophy Vol. 
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£ 


( १४ ) 

साधना प्रधानता प्रकट होतो है। श्री के. एस. पिल्लई महोदय ने 'एरिवर” 
( &111९915) नामक अत्यन्त आध्यात्मिक शक्ति सम्पन्न ऋषियों के समूह को न 
केवल इस मत का अपितु अद्वाइस आगर्मो का भी उद्भावक माना है।' तेरहवीं 
शताब्दी इसवी के वाल-मदात्म|-कवि मेकन्डर ( 9४९1८81091 ) सदृश सिद्धों से पुनरु- 
ज्जीवित तथा पोषित इस सम्प्रदाय को सिद्धों से असम्बद्ध नहीं कहा जा सकता किन्तु 
इसी मत का सम्बन्ध सिद्धमद्दापुरुषोंयोगियों अथवा अलॉकिक शक्तिसम्पन्न महात्माओं से 
था, ऐसा नहीं कहा जा सकता । वस्तुतः मारत का कोई भो प्रामाणिक दाशेनिक सम्प्र- 
दाय नहीं है जो किसी सिद्धमहापुरुष से सम्बद्ध, न रहा हो अथवा प्रादुभूंत न हुआ हो, 
क्योकि यहां के दशन मात्र विचार नहीं हैं, वे ऐसी सुविचारित चिन्तन धारायें हैं 
जिनका द्रष्टाओं ने तपस्या से अनुभव किया है, प्रत्यक्ष किया है और अनुभूत-सत्य होने 
के कारण ही गुरुओ ने अपने शिष्या को अपने जीवन में उतारने कौ दीक्षा दी दै। 


इसी विग्रह के अन्तर्गत “सिद्धान्त? का एक और अथे निकलता है। “सिद्ध! तथा 
“अन्त? शब्द “निर्णय” या “प्रयोजन? के भी पर्याय समझे जाते हैं। ऐसी दशा में 
“सिद्धान्त? शब्द का अर्थ होगा--'निणेर्यो का निर्णय? प्रयोजनों का प्रयोजन? “लक्ष्यों का 
-लद्ष्य? अर्थात्‌ “सर्वोत्कृष्ट मान्यता? । यद्द भो इस सम्प्रदाय वालों का अभिनिवेश ही प्रकट 
करता है । जिसका अभिप्राय है कि यही सम्प्रदाय सर्वोत्कृष्ट हैं ओर इसके आगे अन्य 
सम्प्रदायों की मान्यतायें अवर दै ।* दूशरा विग्रह “सिद्ध है मत जो? ( सिद्धशचासौ अन्तः ) 
कर्मधारय समास के अनुसार है । इसका अर्थ प्रथमविग्नइ के द्वितीय अर्थ के अतीव 
सन्निकट है जिससे इसकी प्रामाणिकता हो प्रकट होती दै । 
उक्त सन्दर्भो से एक तथ्य और सामने आता है कि यह नामकरण, बोद्ध-दशन के 
महायानियों कौ भांति-इसौ सम्प्रदाय के आचायं दारा किया गया है, वह भी अर्न्यो 
की अपेक्षा उत्कृष्टता का थोतन करने ने-निमित्त । जैसे भी हो सिद्धों को मान्य यह दर्शन 
कालक्रम से भविष्य में शैवदशन के एक सम्प्रदाय विशेष के लिये रूढ हो गया। अघोर 
शिष्राचायँ के शब्दों में-'सिद्धान्तशब्दः पक्कूजादिवद योगरूढ्या शिवप्रणीतेषु कामिकाः 
दिषु दशाष्टादशसु तन्त्रेषु प्रसिद्धः 10 


२. The Metaphysics of the Saiva-Siddhanta System. p. 2. 

२, The word ‘siddhinta’ bears two meanings, viz., (1) the 
conclusion of the siddhars (2) the final word or the end of 
ends.” The Metaph. of Saiva-Siddhanta. p. 5. 

«All these are looked upon asa‘ gradation of steps 
leading upto the siddhantam which transcends them all. It 
is for this reason that it has been called the ‘end of ends’ 

. ‘beyond which there is no path.’ ibid. p. 8. 

३. रक्षत्रय ॥ १० ॥ पर “वृत्ति?। 
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इस सम्प्रदाय के भाचार्यो में अपने शाख और सम्प्रदाय के प्रति: अछता का भाव 
पराकाष्ठा पर रहदा । रामकण्ठ के शिष्य श्रीकण्ठसूरि के “रलत्रय'प्रकरणग्रन्थ की निम्न- 
लिखित कारिकायें दशेनीय हैं-- 
आप्तोक्तिरन्न सिद्धान्तः शिव एवाप्तिमान्‌ यतः । 
न ताभ्यां सइशः करिचस्छुय आस्तिविधायकः॥ १०॥ 
सिद्धान्त एवं सिद्धान्तः पूर्वपक्षास्ततः परे । 
आप्तस्तु शिव एवेकः शिवान्ये त्वशिवा मताः ॥ ११॥ 
सिद्धान्तः सेब्यते सदूभिः दाक्तिपातपवित्रितेः । 
कामकारितयान्यस्तु निन्यत्ते पशुझ्याखवत ॥ १२॥ 
तदत्न कथितं सवस्ोतरसा ज्यायसि प्रभोः । 
उदक्षेणोध्वववन्रेण . ततस्तदवधारयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अलौकिकानि सूचमाणि गोपितानि शिवेन च। 
न्नीणिरत्नानि को वेत्ति सिद्धान्तेन विना स्वयम्‌ ॥ १८ ॥ 
हेतूनपि कुतर्कान्धतमसारीन्‌ सनीपषया। 
तद्वययोगञ्च को वेत्ति सबीजाबीजलक्षणम्‌ ॥ १९॥ 
सिद्धान्तः सेवितः सदूभिरपि कामान्‌ प्रयच्छुति। 
सर्वान्‌ साधकचित्तस्थानाप्तश्चिन्तामणियंथा ॥ २०॥ 
इन उक्तियां से अपने शास्त्र के प्रति अविचल आस्था प्रकट होती है। यद्द आस्था 
दुराग्रह ओर परनिन्दा में परिवर्तित हो जाती है, जब ये शाल्रकार अथवा साम्प्रदायिक 
दूसरे दर्शनों पर घोर आक्षेप करने लगते हे.। इससे ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो 
इनका ही शाख आगमाभित हो और शिव का अन्थकतुँत्व इनकी ही पेतृकसम्पत्ति दो, 
जब कि सभी शैवदाशेनिक सम्प्रदाय शैवागमों को अपना मूल आधार मानते है । 
अपने सम्प्रदाय को श्रेष्ठता की इस भावना के लिये हम उसके अनुगामी को अपराधी भी 
नहीं कहद सकते | वस्तुतः एक निष्ठावान्‌ साधक की यइ उत्कृष्ट विवशता है कि वदद झपने 
साधना-सम्प्रदाय को सर्वश्रेष्ठ समझे । जब तक साधक में अपनी साधना पर. अटूट 
विश्वास नदी होगा तब तक उसका चरमलक्ष्य प्राप्त करना असम्भव है। दोष वहीं होता 
है जब साधक अपनी उत्कृष्टता के आगे दूसरों को निकृष्ट समझने लगता है और यदद भूल 
जाता है कि समी सत्सम्प्रदाय एक अथवा एक दिशा में पड़ने वाळे लक्ष्य के प्रापक मागे 
६ । भिन्न-भिन्न दिशा-दृष्टियों से एक लक्ष्य के अनेक मार्ग हो सकते हैं और समी अच्छे 
हो सकते हैं, यदी सत्य न समझने के कारण सम्प्रदायभेद साम्प्रदायिक संघर्ष का कारण 
बना ओर परस्पर कडता बढ़ती गई । 


४१ 2 सिद्धान्त-साहित्य-- 


ओज यह साहित्य भाषा के आधार पर ( १) संस्कृत-माषा-निबद्ध ( २) तमिलमापा 
निबद्ध इन दो भागों में विमक्त किया जा सकता है । संस्कृत-माषा-निवद्ध अन्ध भी 
(१) आगम (२) पुराण ( ३ ) प्रकरण । ( ४ ) तथा व्याख्या के रूप में दृष्टिगोचर हो तेह । 
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आगम-- 


सिद्धान्त-साहित्य का मूल शैवागम हैं। शैवागर्मो की संख्या अद्वाश्स है। यही प्रमुख 
हे गये हैं । इनके उपागम असंख्य समझे जाते हें । श्रीकुमार ने प्रमुख आगर्मो की 
गणना इस प्रकार की है । 


कामिकं योगज चिन्त्यै कारण स्वजित परस्‌ । 
दीस सूचमं` सहस्रं च अंशुमान” सुप्रभेदकम्‌ ॥ 
विजयं" चेव निःश्वासं ` स्वायग्भुवसतः' परम । 
चीरं" च रौरवं" चेव मकुटं चिमछं" तथा ॥ 
न्द्रज्ञानं* च विस्वं च प्रोदूगीतं ` ललितं तथा । 
सिद्धौ. `सन्तानसर्वोक्तं ` पारमेश्वरमेव च॥ 
किरणं वातुळ चेव स्वष्टाविंशतिसंहिताः। 
मूळभेद्मिति ख्यातमसंख्यसुपभेदकस्‌ ॥ 


डा० दासयुप्त ने छन्त्रीस प्रमुख आगमों का नाम गिनाया है । उनमें 'सिद्धागम? 
भोर 'परागम” का नाम नही दै । उनके अतिरिक्त उन्होंने 'अनलागम' तथा 'शिवज्ञान- 
बोध? का नाम दिया है । ' वहीं उन्होंने 'शिवज्ञानसिद्धि" अन्य में उद्धृत कुछ आगर्मो तथा 
तन्त्रों का नामोल्लेख किया है । वे है--दिमसंहिता, चिन्त्यविश्व, शिवधर्मोत्तर ( पुराण ), 
पौष्कर, सिद्धतन्त्र, सवेमतोपन्यास, परा, रलत्रय, निवास, मगेन्द्र, शानकारिका, नादका- 
रिका, कालोत्तर, विश्वसारोत्तर, वायव्य, मातङ्ग, शुद्ध, सवंश्ञानोत्तर, सिद्धान्तरहस्य, 
श्ञानरत्नावली, मेरुतन्त्र, स्वच्छन्द एवं देवीकालो'त्तर? । इनमें से सिद्धतन्त्र और परागम 
श्रीकुमार की तात्पयंदीपिका में उल्लिखत हैं । शिवधर्मोत्तर एक पुराण है; नादकारिका 
और रत्नत्रय अष्टप्रकरणो में दो ग्रन्थ हैं । “वायव्य? संभवतः शिवमहापुराण की वायवीय 
संहिता का नामान्तर है । चिन्त्यविश्व' संभवतः पूर्वोक्त 'चिन्त्य! ही हो । पौष्कर, सृगेन्द्र 
और मातङ्ग आगम हैं जो कुछ को इृष्टि में उपागम मौ कहे जा सकते हैं । शेष प्रकरण 
अथवा तन्त्र-ग्रन्थ प्रतीत होते हैं, उनमें कुछ प्रधान आगम मतान्तर से हो सकते हैं, यद्यपि 
इन तीनों तथा “मातङ्गपारमेश्वर? से अधोरशिव आदि की उवृत्तियों में प्रचुर उद्धरण दिये गए 
है । मृगेन्द्र वस्तुतः कामिक का हो एक अङ्ग माना जाता है । शामेरस (30010700७) 
महोदय ने जिन भद्धाइस आगर्मो के नामों का उल्लेख किया है, उनमें अनिल, 
चन्द्रहास, और नारसिंह ये तीन श्रोकुमार की सूची से नये हैं। संभव है चन्द्रशान ही 


१. तत्त्वप्रकाश ॥ ५॥ पर तात्पयंदोपिका में । 
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चन्द्रहास हो । शेष दो पूर्णतः भिन्न है । इनके स्थान पर श्रौकुमार द्वारा परागम तथा 
सर्वोक्तागर्मो कौ गणना की गई हैं । इस प्रकार कुछ के अतिरिक्त प्रायः शेप सबकी प्रामा- 
णिकता निर्विवाद है । डा० वी० पोन्षिया 'विमल? को दी 'बिम्ब' कहते है ओर “आग्नेय? 
नामक एक अन्य आगम का नाम देते हैं। इनमें से मात्र नव--कारण, कामिक, वीर, 
चिन्त्य, वातुरू, व्यामल ( विमल ), कालोत्तर, सुप्रभेद तथा मकुट आगम कुछ कौ दृष्टि 
में महत्त्वपूर्ण हैं ।3 वस्तुतः सभी आगमों का सिद्धान्तदर्शन के लिये बहुत महत्त्व नहीं 
है।“ भोगकारिका ˆ और परमोक्षनिरासकारिका* में रौरवसूत्र, या रुरुसिद्धान्त या 
रौरवागम का त्रिशेष महत्त्व प्रदर्शित किया गया है । 'सिडान्त? के लिये इनका ही महत्व 
अधिक है। 

डा० दासयुप्त ने इन आगमों की मूलभाषा के विषय में बड़ा मनोरज्ञक प्रश्‍न उठाया 
है 10 आगमों को शिवप्रोक्त कहा जाता है, किन्तु उनकी भाषा संस्कृत, प्राकृत अथवा 
देशज क्या थी इसका निर्णय शेष रद्द जाता है। भारत में संस्कृत ही आस्तिक क्षेत्र में 
धर्मे की भाषा रही दै, तथापि अपनी क्षेत्रीय अथवा मातृमापा मै भौ भगवान्‌ कौ अर्चा 
का पूर्ण निषेध नहीं किया जा सकता क्योकि भगवान्‌ सबके हैं और सभी उनके चिन्तन, 
ध्यान अथवा अर्चा के योग्यतानुसार अधिकारी हैं। मध्यकालीन सर्न्ता ने देशी अथवा 
क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया था, फिर मी एक परिनिष्ठित वेश, भाषा, साहित्य आदि 
का महत्त्व अधिक समझा जाता हैं। दूसरी बात यह है कि निगम ( वेद और वैदिक 
साहित्य) संस्कृत में दी हैं, अतः आगर्मो के भी उसी भाषा में होने की एक सहज 
कल्पना होती है । किन्तु तमिलप्रदेश में यह भावना प्रधान रही दै कि सर्वप्रथम आगमो 
की रचना तमिल में हुईं। श्रो के. एस. पिल्लई महोदय न केवल आगर्मो को अपितु 
वैदिक संहिता तथा उपनिषदों पर भी तमिल की छाप देखते हैं । 


१. वहो पाद टिप्पणी संख्या २ । 

२. Theory of Knowledge of Saiva Siddhanta, Annamalainagar 
1962, 9. 15. द 

वढी । 

वही । 

„ भोगकारिका २। 

_ परमोक्षनिरासकारिका-भूमिका । * 

, A Hist. of Ind. Phil. Vol. ४. PP. 15-16. 

, 17 process of time, it came ६० pass that many of the ideas 
and words of this system found a prominent place in 80716 
of the Vedic songs and Upanishads, and a ००००: Sans 

` 1 Tantric or Agamic came into being 
gs adaptations of the mystic lore of the Tamil saints.’ The 
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डा. दासयुप्त ने 'शित्रज्ञानसिद्धि? में 'शिवधर्मोत्तर? ( पुराण ) का एक इलोक उद्धृत 
पाया था-- - 
संस्कृतैः प्राळृतेर्चाक्येयेशच शिप्यानुरूपंतः । 
देशभापाद्यपायेश्च चोधयेत्‌ स गुरः स्मृतः॥ 
इससे उन्होने यह निष्कर्षं निकाला था क्रि आगम संस्कृत तथा कुछ द्राविड भाषाओं- 
जैसे तमिल, तेलगु, तथा कन्नड-में प्राप्य रहे होंगे । किन्तु अन्त में उनका यही निर्णय 
प्रतीत होता है कि संस्कृत कौ ही ऋणी ये भाषायें हैं, विशेषकर दार्शनिक अंशों के लिये । 
वह आगमों की तमिलभाषा-मूलकता को उस स्थान के लोगों का काल्पनिक देशभक्तिपूर्ण 
विश्वास मानते हैं । उक्त उद्धरण का यइ भी अभिप्राय हो सकता दै कि अन्थ मूलतः 
संस्कन में थे । सदगुरु का यह कत्ते्य था कि वह शिष्या को उनका ज्ञान दे । जो संस्कृत 
नहीं समझते रहे दोगे उनको समझाने के लिये वद्द झिष्ययोग्य प्राकृत अथवा देशज 
भाषाओं का प्रयोग कर सकता था । यहो उपदेश वाद में शिष्यां ने अपनी देशीय भाषाओं 
में गुरुवचन के रूप में सुरक्षित रखा । देशी भाषा के जानने वालों ने इनको ही मूल 
स्रोत समझ लिया । श्री जे. एम. एन. पिल्लडे तथा श्री के. एम. बाल्सुब्रमनियम्‌ * सदृश 
आधुनिक विद्वान्‌ "सिद्धान्त? की वेदमलकता में विश्वास रखते हैं । 


पौराणिक-साहित्य-- 


आगर्मो के पड्चात्‌ 'सिद्धान्त-शव-दशँन' में पुराणों को महत्त्व मिला है। यद्यपि 
चिगमों की कमंकाण्डप्रधान तथा आगमों की साधन(प्रधान धाराओं का अन्तर प्रारम्भिक 
साहित्य में इष्टिगोचर होता है, तथापि मध्यकाल में दोनों धाराओं में अद्‌भुत सामक्षस्य 
१. A History of Ind. Phiio. Vol. ५. pp. 15-16 
२. “£ also explains the controversy as (0 whether the Agamas 
gor Siddhantas were originally written in Sanskrit or in the 
Dravidian tongue....The same works may be found also in 
many cases in the whole Dravidian language; but the inspi- 
ration and the thoughts are almost always taken from Sans- 
krit. The essence of Dravidian culture is therefore almost 
wholly taken from Sanskrit, at least so for as philosophy is 
concerned’ ibid p. 16. 
‘We are, therefore forced to think that the assertion that 
these Agamas were originally written in Dravidian and then 
translated into Sanskrit, seems only to bea mythical patri- 
otic belief of the Tamil people.” ibid 9. 18. | 
४. ‘Studies in Saiva Siddhanta, 1911. 
५, Special Lectures on Saiva Siddhanta, 1959. 
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उपस्थित हुआ, यहाँ तक कि वैदिकेतर धाराओं ने भौ अपने को वैदिक सिद्ध करने का 
अथक प्रयास किया। 'इंशानशिवगुरुदेवपद्धति' के प्रथम पटल और कुमारदेव की 
“तात्पर्यंदीपिका? टीका में उपनिषदों के वाक्यां का प्रयोग तथा शेवोपनिषदों के उल्लेख की 
प्राप्ति इस तथ्य को सिद्ध करते है । तिरुमळर में भो यह समन्वय की भावना परिलक्षित 
होती है।' संभवतः “अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितं वेदाः” श्रुति के अनुसार आगमं 
की प्रामाणिकता के लिये उनको भौ झिबप्रोक्त बतलाया गया । शैवदशंन के अन्थकारो ने 


पुराणवास्यों को “स्मृति? वाक्य कह कर सादर उद्धृत किया है । श्रीकुमार कौ 'तात्पर्य- 


दीपिका” में ये भिदशुन प्रचुर है । 
अष्टादश पुराणों में (१) लिङ्ग ( २) शिव (३) अग्नि (४) स्कन्द (५) कूमं 
तथा (६) मत्स्य शिव से सम्बद्ध हैं, शैव हें । इनके अतिरिक्त वेष्णव, ब्राह्म अथवा 
शाक्त पुराणों में मी शिव का उल्लेख है, किन्तु, व गौण है। आगम ओर निगम के 
। समन्वयवादी सिद्धान्तशेवाचाय इन पुराणों से उद्धरण प्रमाण के रूप में लिये हैं । 


प्रकरण एवं ठ्याख्य़ाप्रनथ-- 

“अष्टप्रकरणः के एक खण्ड की भूमिका में सिद्धान्त-दशंन के आचार्यो तथा ग्रन्थों की 
संक्षिप्त सूची छन्दोवद्धरूप में दी गयी है, जिसके अनुसार श्रीकण्ठ, अप्पयदीक्षित, सूत, 
पौराणिक, विद्यारण्य आदि को मान्य कामिक आदि मुख्यशैव आगमों की वेदों के तुल्य 
प्रामाणिकता स्वीकार की गई है । यहाँ औकण्ठ ( बह्मसूत्रमाष्यकार ) तथा अप्पयदीक्षित 
( श्रीकण्ठमाष्य के दोकाकार ) जो शैवविशिष्टद्ैत के प्रतिपादक माने जाते है, दैत 
सिद्धान्तशैव के आचार्य के रूप में सन्दिग्ध हैं। अप्पयदीक्षित भी द्वेतवादी नहीं है। 
सूतसंहिता” पुराण का अंश है जिस पर विद्यारण्यस्वामी अथवा माघवाचायं की व्याख्या 
है। इसको शेवसिद्धान्त का प्रतिपादन करते समय 'स्वदशैनसंग्रह” आदि में उदश्चत 
किया गया है । सूतसंहिता की व्याख्या अद्वैत के अतीव निकट है, जव कि श्रीकण्ठ का 
भाष्य सिद्धान्त के द्वेतवाद से काफी दूर है। अतएव कुछ विद्वानों ने इन दोनों को 
सिद्धान्तग्रन्थ नहीं माना है। इनकी सिद्धान्तपरकता विवाद का विषय है । ° दै 


१. छा. ४. Ponniah; Theory of Knowledge of Saiva-Sidhanta. 
pp. 15-16. | 
२. ओकण्ठाप्पयदीक्षितै मुनिवरैः शरीसृतपोराणिकेः 
विद्यारण्यमहायतिप्रभृतिभिस्तोष्ट्रयम।नाः सदा । 
श्रीमत्कामिकमुख्यशैवनिगमा: ओऔश्यैवपूजापराः 
| लो केऽस्मिन्‌ विलसन्ति वेदवचसा तुल्यप्रमाणाः शुभाः ॥ 
इ. Insaivite group, ( Akam ) the sivadwaita doctrine has been 
Se influenced by monistic views, and its best exposition is by 
 rikantha who isa great commentator on Brahmasutras. 


क डर टर This creed should not be mistaken for the siddhanta system 
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( २१ ) 
इस कोटि के ग्रन्थों को सामान्यतः दो विभागों में रखा जा सकता है--प्रथम तो वे 


जो पौराणिक अंशों अथवा आगमो पर सिद्धान्तानुसारिणो व्याख्यायें हैं, दूसरी वे जो 
स्वतन्त्र प्रकरण-अन्थ हैं और उन पर व्याख्यायें हुई है, अथवा जो टीका रहित मौ हैं । 
आगम-पुराणांश-व्याख्यायें-- - 
१-कालोत्तरागमबृत्ति-रामकण्ठ कृत ।' 
२-किरणागमबृत्ति | 
३-मतङ्गागमवृत्ति--राम कण्ठ ड्वितीयक्कत ( द्रष्टव्य रत्नत्रय ॥ ८ ॥ कौ वृत्ति) 
४-मातङ्गपारमेइवरवृत्ति-रामकण्ड भट्ट प्रथम ( १० म शती ) ( द्रृष्ठठ्य-रत्नत्रय, 
८,१०५ को वृत्ति) 
५-मृगेन्द्रागमवृत्ति--नारायणकण्ठ ( ११ वीं शती ) 
६-मृगेन्द्रागमबृत्तिदी पिका-अघोरशिव ( १२ वीं शती ई. ) 
७-रौरवागमसुबत्ति-सद्योज्योति ( ९९०-१०१५ ई. ) ( देखें तत्त्वसंग्रह ५२ कौ वृत्ति) 
८-रौरवागमसुवृत्तिव्याख्या-अघोरशिवकृत ( देखें तत्त्वसंग्रह ५२ की वृत्ति ) 
९-शिवसहसनामावलिभाष्य--ल्िज्वाध्वरकृत | 
१०-सूतसंद्दिताव्याख्या-_ विद्यार ण्यक्कत | 
११-स्वायम्सुवागमदृस्ति-सद्योज्योतिकृत ( द्रष्टव्य 'रत्नत्रय? ॥ ८ ॥. को वृत्ति तथा | 
नरेइवरपरीक्षा ॥ २१६ ॥ पर वृत्ति ) ; | 
१२-स्वायम्भुबागम बृत्ति की टिप्पणी -भट्टनारायणकण्ठङृत | 
१३-उथ्योतरीका--रामकण्ठद्वितीय कृत । ( ११ वीं शती )। | 
आगर्मो की टीकाओं के विषय में डा. पाण्डेय का मत है कि अधोरशिव के पूर्व | 
? अद्वाश्स में से कई आगमों पर व्याख्यायें लिखी जा चुकी थी 13 


which has its origin in Tantric 1७:४ए७.? The Metaphysics 
5 ofthe Saiva Siddhanta System, p. 21, 

१. मृगेन्द्रवृत्तिदौपिका । ४२१ । में उर्लिखित । 

२. रलत्रय, १०५ की भधोरशिव की वृत्ति में उड्लिखित । 

३. It appears that before the time of Aghora$iva commentaries 
on many of the twenty eight tantras of the siddhanta school | 
had been written. For, he distinctly mentions commentaries 
on Svayambhuva, Kirana and Matanga Agamas together 
and puts the word ‘etc.’ at the end. And referring to their 
authors he states the name of Rama Kanha using the word 
etc. (Adi) at the end. Healso mentions a yritti op the 
Kalottara Agama by Riamakantha, in his Dipikg, a २ 
commentary on Narayana Kantha’s.vrtti on the Mrgendra . 
Tantra.” Bhaskari Vol. IIL, 9. XXYV. £५ हे 


aan Kosha. : > यन्य यै 
“x ६; 2 ० वभ 
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प्रकरणग्रन्थ तथा उनकी ठ्याख्यायें-- 
१--क्रियाक्रमोद्योतिका या क्रियाक्रमोधोतनिका--अघोरशिवाचार्य ( १२ वीं शती ) 
२--प्रमाग्याख्या ( क्रि. क्र. थो. पर )--अतिविशुद्धनिम॑लमणि 
३--तत्त्वत्रयनिणंय--सद्योज्योति ( ९९०--१०१५ ई. ) 
NS » 99 वृत्ति-अधोरशिव 
५--तत्त्वप्रकाश-भोजदेव 
६ , „» तात्पर्यंदीपिका-श्रीकुमारदेव 
७ + ° » वृत्ति-अघोरशिवाचायं 
८_—तत्त्वसंग्रह--सच्योज्योति 
९-- „ दृहट्टोका-नारायणकण्ठ ( ११वी शती ) ( देखिये अघोरशिव की बृत्ति ) 
१०-- ,, लघुटीका-अघोरशिवाचार्य 
. ११--नादकारिका-रामकण्ठ द्वितीय (११ वीं शती ) 
पर त्राता वृस्ति--अघोरशिवाचायये 
१३-नरेखरपरीक्षा-- 
१४--नरेश्वर परीक्षावृत्ति--रामकण्ठ द्वितीय ( ११ वीं शती ) 
१५--पद्धति--उत्तुज्ञशिव ( ११ वीं शती ) कर्त्ता हे । ( देखें भास्करी ४०1. गा, 
9. XXIV" 9. 236 ) 
श्द--परमोक्षनिरासकारिका--सद्योज्योति 
१७-- » » वृत्ति--भद्टरामकण्ठ द्वितीय _ 
१८-प्रशालङ्कार--शङ्करनन्दन ( ९ म शतक ) (8155111 Vol. 111, 9. 225) 
१९--भोगकारिका--सद्योज्योति a 
२० १३३ ११ बृन्ति--अघोरशिवाचायं 
२१--मन्त्रविवेकटीका--रामकण्टद्वितीय ( देखिये मोक्षकारिका । ४ । की वृत्ति ) 
२२--आगमविवेक-- »# 9 ( » परमोक्षनिरासवृत्ति ४९ में ) 
२३-मोक्षकारिका--सद्योज्योति 
२४-- ,, » वृत्ति-भट्टरामकण्ठ द्वितीय ( ११ वीं शती ) 
२५--रक्षत्रय--श्रीकण्ठसूरि ( ११वाँ शती ) 
> ` २६्‌-रत्नत्रयोल्लेखिनी्याख्या-अधोरशिव 
आओ २७-शिवतनुशास्र-बृहस्पति (९ म शती ई.) Bhaskari Vol. IIL, 
Pp. XVI-XVII) 
ओ। इस श्रेणी तथा इसके अतिरिक्त शेबसिद्धान्त के कुछ प्रमुखग्रन्थों के नाम भोज, अघोर- 
ओ।  शिवाचाये आदि के ग्रन्थों के विवरण के समय तथा मन्थ के अन्त में संलग्न टिप्पणियों 
में दिये गये हैँ । पिष्टपेषण उचित नहीं समझा गया । 


१. अन्य तथा अन्धकारो की विस्तृत सूची के लिये देखें डा.कान्तिचन्द्रपाण्डेय के दो अन्ध. 
(1) Bhaskari Vol. IIT, Varanasi. (11) शेवदशेनबिन्दुः, वाराणसी । 


३ ह्य 7 NE, 0 Be. 
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तमिलभाषानिबद्ध प्रन्थ-- 
तमिल भाषा में इस दर्शन से सम्बद्ध अनेक ग्रन्थ हैं । डा. वी. पोन्षिआ ने उनमें प्रमुख 
की सूची इस प्रकार दी दै- ' 


ग्रन्थ ग्रन्थकार 
१. तिरुबुन्तियार ( Tiruvuntiydr ) उय्यवन्त तेवनायणार ११४८ ई. 
२. तिरुक्कलिडडुप्पटियार उय्यवन्त तेवनायणार तिरुक्कटव्र वासी- ११७८ ई 
( Tirukklirruppatiyar ) ( Uyyavanta Tevanayanar of Tirukk- 
atviir ) 
३. शिवज्ञानवोधम्‌ सेकण्ठतेवर १२२१ ई. 
४, शिवज्ञानसिद्धियार अरुणन्ति शिवाचारियर १२५३ हे. 
इसपर छः प्रमुखटीकायें है | 
( २) टीका-- मराश्शान देशिकार 
(२) » शिवाग्रयोगी 
(३) » निरम्बवडकियर 
(४) » शिवशानयोगी 
(५) » 'सुब्रह्मण्यदेशिकर 
(३९) %५, जञानप्रकाशर 
५. इरुपाविरुपतु 15 0) १२५४ हे. 
६. उण्मइ विळक्कम मणत्राचकम्‌-कटन्तार १२५५ ई. 
७. शिवप्रकाश उमापतिशिवा चारियर १३०६ इ. 
८. तिरुवरुटपयण्‌ ११ » १३०७ ई. 
९. विणा-वेण्पा 91 ११ १२०८ शे. 
१०.०पोड्धिप्प्ठोटइ ११ ११ १३०९ इ 
११. कोटिक्कवि 11 99 १३१० शै. 
१२. नेन्चु-विडचूचु १३११ ई. 
१३. उण्मइ-नेडि-विलक्षम तत्त्वनातर ( चिकाली के ) १३१२ है. 
१४. सङ्कुश्पनिराकरणम्‌ उमापति शिवाचारियर १३१३ ३. । 
इनके विशिष्ट विवरण के छिये जिशासु डा० पोन्निआ के उक्त ग्रन्थ के पृष्ठ पच्चीस 
से छियालीस तक देखें \` 


इन तमिलभाषा के ग्रन्थों ते अध्येताओं को विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होगा ही । संस्कृत से 
अनमिक्ष अथवा स्वल्पपरिचित तद्देशीय जिज्ञासुओं के लिये भी इनका बिशिष्ट महत्त्व द्वै। 


ey RR 2 11062 ०1४ "idl HF 27 CdS अ सा 
१. Theory of Knowledge of Saiva Siddhanta, 1962. pp- 27, 28, 33. 
२. देखं-Dr, Dasgupta. A Hist. of Ind. Phil. Vol. ४, p- 19 foot | 
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( २४ ) 


किन्तु डा० दासयुप्त की मान्यता तो यह दै कि सिद्धान्त शैवदशन का ज्ञान प्राप्त कराने 
में सम्बद्ध संस्क्कतग्नन्थ ही पर्याप्त हें, विशेषतः इस सम्प्रदाय के दाशंनिक तथ्यों के लिये 
तमिल का आश्रय आवश्यक नहीं है ।' 

इसप्रकार सिद्धान्तरैवदर्शन के साहित्य का अतिसंक्षिप्त विवरण, जो यहाँ आवश्यक 
प्रतीत हुआ, दिया गया । आशा है इस विषय के अध्येता विशिष्ट ज्ञान के लिये इन ग्रन्थों 
का मूलरूप देखने का कष्ट करेगे । 


१. So for as the knowledge of the present writer goes, there 18 


hardly anything of philosophical value or systematic thought 
which is available in Dravidian, and.not in Sanskrit.” ibid 
p- 16. footnote. PO SIO 
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सिद्धान्त-दशन 


सिद्धान्त शैव दर्शन दैतवादी दै । यहाँ द्वैतवाद का अर्थ यह नहीं दै कि केवळ दो 
: तत्त्वों को ही पार्यन्तिक महत्त्व दिया गया है, अर्थात्‌ केवल दो ही तत्त्व परमप्रतिपाद्य के 
रूप में मान्य हैं, अपितु इसका अभिप्राय यद्द समझना चाहिये कि इस दशन में जीव 
(पशु ) तथा परमात्मा (पति ) दोनों में वैसा तादात्म्य नहीं है जेसा झङ्कराचाये के 
अद्वेतवाद में-“जीवो ब्रह्मैव नापरः--है । इस दर्शन में पति, पशु ओर पाश इन तीन 
पदाथ अथवा तोनरत्नो को प्रधान माना गया है । ऐसी अवस्था में यहद द्वेतवादी भी न 
होकर त्रैतवादी अथवा बहुत्ववादी ( ?1174]151।० ) हो जायेगा । 

इस सम्प्रदाय के कुछ विद्वान्‌ इसको अद्वैतवादी मौ कहते हैं, किन्तु उनकी "अद्वैत? 
की अपनो व्याख्या दै। उनके अनुसार “नञ्‌? अथवा “अ' के संस्कृत में सामान्यतः तीन 
अर्थ--अमाव, साइश्य और विरोध. हो सकते हैं । संख्या के साथ इनको 'सादृइय? अर्थ 
अभीष्ट दै जिसका अर्थ होगा कि जीव तथा परमात्मा निःसन्देद्द ये दो तत्त्व हैं, किन्तु 
अनन्य सास्य के कारण वस्तुतः ये दो नहीं हैं । महात्मा मेकण्डान (1/८१1:41080) 
ने 'शिवशानवोधम्‌? के द्वितीय सूत्र की व्याख्या में अपने सम्प्रदाय को अद्दैती कहा है! 
उमापति शिवाचार्य ने मी अपने ग्रन्थ 'शिवप्रकाशम? के प्रारम्भिक पर्यो में अपने मत 
को अद्वैत कह्दा' है । उनके शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद थ्री जे. एम. एन. पिरुलई ने किया 
है जिसमें उन्होंने 'शैवसिडान्त' को वेदान्त का सारतत्त्व कहा है और उसके अद्वेत-प्रति- 
पादन की उत्कृष्टता की प्रशंसा की दै, क्योकि इस मत के अत्यन्त प्रामाणिक घमेअर्न्थो में 
शरीर तथा आत्मा, चक्ष और सूर्य, आत्मा और चाक्षुषशान के सदृश अयुत-सिद्ध 
सम्वन्ध को माना गया है। ये उस प्रकार के भेद, भेदाभेद तथा अभेद सम्बन्धें को 
स्वीकार नहीं करते जैसे क्रमशः प्रकाश तथा अन्धकार, शब्द और अथे तथा स्वर्णे और 


पी = 


MSIE ME CS >> सप्प्म्स्स् 
१. The negative prefix of ‘na’ or ‘A’ in Sanskrit is capable of 
three kinds of meanings of Abhava, Sadrisya and Virodha 
only when it is used in connection with nouns. But when 
it is used in connection with numerals, it would give only 
the Sadrisya meaning. Thus the word Ekam with the prefix 
of “A? becomes ‘Anekam’ and the word ‘dwaitam’ with 
the prefix of ‘A’ would become Adwaitam. Therefore, the 
word Adwaitam, according to Saiva Siddhanta means ६ ‘No 


doubt there are two but in fact, they are not two, they are 
ananya.’ K. M. Balsubramaniam : Special Lectures on Saiva 


Siddhanta, pp- 36-37, 
२. J. M. N. Pillai: Studies in Saiva-Siddanta, 0, 244. 
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आभूषण सदृश उदाहरणो के अनुसार अन्य सम्प्रदाय वालों को मान्य है । सिद्धान्त दर्शन 
के आचायं, विशेषरूप से 'शिवज्ञानबोधम्‌? के रचयिता, पति ओर पशु में केवल एक सम्बन्ध 
न मान कर इन तीनों को एक साथ मानते हैं । जहाँ एकात्मवादी की मान्यता है कि 
ब्रह्म तथा जीव में स्वर्ण ओर आभूषण को भांति अभेद सम्बन्ध है, और द्वैतवादी मध्व का 
मत है कि इंश तथा जीव सवंथा भिन्न हैं, प्रकाश और तमस की भांति दोनों में भेद 
सम्बन्ध है, तथा पाश्चरात्रों के अनुसार ब्रह्म तथा जोव में शब्द और अर्थ की भांति भेदाभेद 
भाव हे, वहीं 'सिडान्त? में इन तीनों का सामअस्य परिलक्षित होता है। यहाँ भेद, अभेद 
आर भेदाभेद सभी है । यद्दी सम्बन्ध यहां “अद्वैत? कहा जाता है । इस अद्वेत में इसका 
निपेध नहीं है कि दो तर्त्वो की सत्ता नहीं. है अपितु निषेध इस वात का है कि दोनों में 
भिन्नता है और दोनों भिन्न हैं । इनके अनुसार यह मान्यता इसलिये आवश्यक है क्योंकि 
यह कथन ही कि 'केवळ एक की ही सत्ता है दूसरे की नहीं? वक्ता की शथक्‌ सत्ता का 
भान करा देता है । जो भिन्न नहीं है, जिसकी एक के अतिरिक्त स्थिति नहीं है, वह अपने 
को अभिन्न समझ ही नहीं सकता । अतः "सिद्धान्त? की यह मान्यता कि ईश और जीव 
में उसी प्रकार का अभेद सम्बन्ध है जेसे आत्मा और शरीर का है, वद्द स्वरूपतः जीव से 
उसी प्रकार भिन्न है जैसे सूर्य तथा चक्ष ओर वह जीवों से उसी प्रकार भिन्नामिन्न है जेते 
कि आत्मबोध चाक्षुप दर्शन से सम्बद्ध है।। एक ओर तमिल के शिवाचार्य वेदान्त? 


० “We expound here the beauty of Saiva Siddhanta, the cream 
of the Vedanta, whose excellent.merit consists in its exposi- 
tion of the Advaita, postulating an inseparable relation like 
body and soul, eye & the sun, the soul and the eye, suppo- 
rted as.it is by the Dharma of the highest authoritative 

books, and unlike the Bheda, Bhedabheda and Abheda 
relations illustrated, respectively, by light and darkness, 
word and meaning, gold and ornament, set forth by other 
schools, and which is further supported by perfectly logical 
methods, and is light to the truth-seekers & darkness to 
others.’ 1010. p. 245. 

: The relation of God and soul is not any one of these three 
relations 10 the exclusion of the other two, bur is all the 
three, oneness, otherness & implicit union.” Siva-Jfidna- 

क Bodham 2., Translated and commented by 6, Mathews, 

Ta Oxford, 1948, Expository Notes. 9. 33. 

छ ३. “God is one with souls by association, as Soul with body, 

2 ओ Heis different from souls by nature as sun & eye; He is in 

union with soul being the soul of the soul, as the conscious: 

2६ कट ओ- ness of the 5001:011165 with the eyes 'seeing.’? ibid. . 
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तथा '“अद्वेतशब्द? अपने दशन के 'साथ जोड़ने के लिये व्याकुल हैं, वहीं अधोरशिवाचायं 

सद्दश संस्कृत के आचार्य सिद्धान्त-दर्शन को अद्वेत से सवंथा भिन्न घोषित करते हैं और शैव 

अन्थों की अद्वेतवादी व्याख्या के विरोध में बृत्तियाँ लिखते हैं । ' निःसन्देह दोनों के 'अद्वेत? 

के अर्थ में अन्तर दै । अघोरशिव उस शाङ्वराद्वैत का विरोध करते हैं. जिसमें “अ? का अथ 

“अभाव? है, जिसके अनुसार 'एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति? कौ स्थापना होती हैं, जब कि 

तमिलभापी सादृश्यवादो हैं और उनके अनुसार दो तरवो का पृथक अस्तित्व होने पर 

भी उनमें इतना साम्य हे कि दोनो एक दूसरे से भिन्न नहीं प्रतीत होते । 

भोज को मी पत्ति तथा पशु दोनों दो तत्त्वों के रूप में मान्य हैं क्‍योंकि उनके अनु- 

सार चिद्घन शिव जीव पर अनुग्नद् करते हें तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है । यद्द मोक्ष की 

दशा शिव-तादात्म्य की न होकर मात्र 'शिवसमानतारूपा' ही है । आचार्य सद्योज्योति- 

रचित 'परमोक्षचिरासकारिका? का भी यही मन्तब्य ह कि यहाँ वह 'परमोक्ष' अभीष्ट 

नहीं जिसमें पशु पत्ति ही हो जाय, अपितु अत्यन्त सारूप्य होने पर भी दोनों में भेद 

वना दी रहना चाहिये। जीव उन्नति करते करते सरवेदोप विनिमुक्त होकर शिवसइश छ 
| 
| 
| 


हो सकता है, किन्तु शिव. नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त शिव तथा आत्मा में यह भी 
अन्तर है कि यद्यपि जीव मुक्त होकर के शिवस्वभावात्मक भी हो जाते हैं तथापि शिव 
अनुग्रइ-कर्ता-अनुग्राहक-है ओर ये हैं अनुआद्य जो उभकी कृपा से हो मुक्त होते हैं, स्वयं 
मुक्त नहीं हो सकते जब कि शिव 'सततोदित” अर्थात्‌ नित्यमुक्त है । शिव एक्‌ है, शिव 
मन्त्र-स्वरूप हैं, जीव नहीं.1 
इस दर्शन के साथ 'ेदान्त' तथा “अद्वैत? शब्द जोड्ने के कई कारण दृष्टिगत होते 
हैं । तेरहवीं शताब्दी में दक्षिण में भी अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये अवैदिक 
सम्प्रदायों में भी अपने को वैदिक प्रतिपादित . करने की प्रतिस्पर्धा सी छगी हुई थी । 
जनता में वेदों तथा तदुपजीवी साहित्य की स्वतःप्रामाणिकता प्रतिष्ठित हो चुको थी, 
अतः उनको सन्तुष्ट करने और अपने को प्रामाणिक घोषित करने के लिये सर्वप्रथम अपने 
को वैदिक सिद्ध करना अनिवार्य हो गया था। विशेष करके दानिक जगत्‌ में बेदों के 
भन्तिम भाग--उपनिषदों-की प्रस्थानग्रन्थ के रूप में सभी क्षेत्रों में पूर्णप्रतिष्ठा हो चुक 
थी । लगभग यही बात 'अक्वोत? के विषय में भी कही जा सकती दै । आद्यभीरक्कराचायं ने 
` ब्रह्मादत का जो डिण्डिमघोष किया उसके समक्ष समस्त कोलाहल विलीन दो गये । उनकी 
वेदाश्रितता, अलोकिक प्रतिभा और दिव्यशक्तिर्यो से श्रद्वाभिभूत लोक अद्वैत के अतिरिक्त 
कुछ सुनने को प्रस्तुत मी न था । ऐसी दशा में जनता को अपनी ओर आकृष्ट करने के 
लिये अथवा जनता में प्रवेश पाने के लिये अपने साथ अद्वैत की मुद्रा रखना आवश्यक हो 


१. अद्वेतवासनाविष्टेः सिद्धान्तज्ञानवर्जितेः । व्याख्यातोऽत्रान्यथाऽन्येयंत्‌ स ततोऽस्माकः 
मुद्यमः ॥ 'तत्त्वप्रकाश? पर वृत्ति के प्रारम्भ का द्वितीय इलाक । 

२. चिदनुम्रहस्त्वयं किल यन्मोक्षः शिवसमानतारूपः । तत्त्वप्रकाश ॥ २६ ॥ 

३. तत्त्वप्रकाश ॥ ७॥ 

४. वही ॥ ६ ॥ 


कक $ $ त 2 < ७ वही n ६८ ः ॥ 


( २८) 


गया । इस प्रकार अद्वैत के नाम से प्रवेश पा कर आचायौं ने उसकी अपने ढंग से 
व्याख्यायें की और बुद्धिकौशल से जनमानस को अपनी ओर आइष्ट कर ल्या । इनको 
ब्रह्मवाद के साथ अथवा विरोध में शिव, विष्णु, सूये, शक्ति अथवा गणपति की स्थापना के 
लिये लोक का कोपमाजन नहीं बनना पड़ा क्योंकि भगवत्पाद शङ्कराचार्य ने षण्मत की 
स्थापना करके सबको एक तथा वैदिक सिद्ध कर दिया था । 

पदाथ 

(सिद्धान्त शैवदर्शन में तीन मूल पदार्थ स्वीकार किये गये है--ये हैं--पति, पशु और 
पाद ।  सृष्टिक्रम में यही व्यवस्था है । प्रतिलोमक्रम अर्थाच विनाश या प्रलूयक्रम में भी 
अन्ततः तीन ही पदार्थ शेष रह जाते हैं जिनको सामान्यतः माया, पुरुष और शिव इस 
क्रम में रखा जाता है । 

“तरवत्रयनिणेय? ग्रन्थ में सद्योज्योति तीनो पदार्थों का समान्य नाम शाम्भु, पुरुष 
ओर माया देते दै. जब कि श्रोकण्ठसूरि अपने 'रक्ञत्रयम्‌? में प्रकारान्तर से इनको रल 
से तुलना करते है और इन तीनों को विन्दु, शक्ति और शिव की संज्ञा देते हैं। नाम 
में भिन्नता दृष्टिभेद से संभव है, किन्तु प्रधान तीन हौ पदार्थं सिडान्तदशन में मान्य दै 
और उनके स्वरूप में वस्तुतः भेद नहीं है । यदि कहीं मतभेद की प्रतीति हो भौ तो उसे 
मात्र विस्तृत उपडंइण समझना चाहिये । 

पति--शिव पति है ।* चित्‌-ज्ञान और क्रिया ही इसका स्वरूप है । यह एक है, 
सबैव्यापक है अर्थात्‌ असीमस्वतन्त्र है, अनित्य नहीं दै, नित्यसुक्त दै, सवंसामार्थ्यंशाली 
और शान्त है । यही सुख्यरूप से समस्त जगत्‌ का एकमात्र बीज दै और करुणावश 
सबको कर्मानुसार भोग और मोक्ष प्रदान कर अनुग्रह करता दै। अज दोने से इसकी 
उत्पत्ति का और नित्य होने से इसकै नाश एवं मोक्ष का प्रश्‍न नहीं उठता अपितु यदद 
स्वयं जीवों को निर्वाण प्रदान करता है । पति की यइ अवस्था तत्त्वातीत है जिसको 
सभी लिछ्लों, रूपों और अवरथाओं से परे,कद्दा जाता दै । यह छत्तीस तत्त्वो से भी पर वह 
अवस्था है जहाँ शक्ति का नित्य स्वरूपविलास हुआ करता है । यह वह पदार्थ ऐ जहाँ 
प्रलय उपस्थित होने पर माया से झुद्धाध्व के समस्त तत्वों के शक्ति में विलीन होने पर 

उनके विलय भाव के साथ शक्ति अविभक्त रूप से समाविष्ट हो जाती दै । यह विशेष 


१. वही ॥ ५॥ 

२. वही ॥ ६५९ ॥ 

३. शम्मुः पुरुषों माया नित्यं विभु कतेशक्तियुक्त च । 
सुप्ेऽपि विकृतिजाते त्रितयं जागति तत्त्वानाम्‌ ॥ ३ ॥ 

४. बिन्दुशक्तिशिवाख्यानि त्रीणि सिद्धान्तसागरात्‌ ॥ ३ ॥ 

५. तत्र पतिः शिव उक्तः-- तत्त्वप्रकाश॥ ५॥ 

६. वही ॥ १॥ 

७, वही ॥ २॥ 


( २६ ) 

रूप से ध्यान रखने का विषय है कि यह अवस्था परमशिव की दशा है जो शुद्धाध्व के 
प्रथम तत्त्व शिवतत्त्व से भी परे दै । इसी में जब सिसक्षा जाग्रत होती हे तव वह स्वयं 
निमित्त कारण वनकर, अपनी समवायिनी महामाया, शुद्धा माया अथवा बिन्दु को उपा- 
दान वना कर शुद्धाध्व के तत्वों की सृष्टि करता है और शिव आदि तरत्त्वो का प्रादुर्भाव 
होता हैं । पति के विषय में यद मो जन्ति नहीं होनो चाहिये कि यदद त्रिदेवों-त्रह्मा, 
विष्णु और रुद्र या महेश में से एक है । वस्तुतः 'सिद्धान्त' के अनुसार ये पशु कौ एक 
दशा विशेष हैं, पशु के एक रूपमात्र हैं। - 


मुक्त होने पर पशु अथवा आत्मा भी शिवसदृश हो जाता है किन्तु दोनों में विशेष 
अन्तर यह है कि पति के अनुग्रह से जीव मुक्त दोते हैं ओर पति स्वयं अनादिसुक्त होता 
है। शिव एक है और जीव अनेक । शिव अथवा पति पञ्चमन्त्रतनु का जाता है । 
के पन्रमन्त्रतनुत्व के विषय में अनेक प्रकार की व्याख्यायें की जाती हैं । कुछ आचार्यो का 
मत है कि वाणी के रूप में मन्त्र होते हैं। वाणी का रूप सूक्ष्म से स्थूल की ओर क्रमशः 
१-नाद, २-बिन्दु ३-वर्ण ४-पद तथा ५-वाक्य हैं । अतः मन्त्रस्वरूपता हो शिवत्व है । 
कुछ आचार्यों के अनुसार शिव छन्दः शरीर हैं ओर इसके अनुसार शिवशरीर में उष्णिक्‌ 
छन्द लोम, गायत्री त्वक , त्रिष्ठपू मांस, अनुष्टपू स्नायु, अस्थि जगती पङ्क मज्जा 
तथा प्राण बहती दै। कुछ का मत दै कि प्रणव तथा चारों वेद ही पन्चमन्त्र हें ओर 
यही शिव के शरीर हैं । अथवा बोज, बिन्दु, नाद, शक्ति, और शान्ता कला यह पश्चरूपा- 
त्मक प्रणव हो शिवतनु है । इसी प्रकार लिङ्ग पुराण तथा पारमेश्वरागम के अनुसार 
इशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात तथा इनके मन्त्र ही क्रमशः शिव के शिर, , 
मुख, हृदय, गुझयाङ्ग, और चरण स्थानीय है । ˆ 


पशुपति अथवा पति पञ्जङ्कत्यकारी दै । वह सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा अनु- 
अह करता हे ।* यह समस्त कृत्य वह प्राणियों के भोग तथा मोक्ष के लिये करता है । 


पशु -पाशबद्ध होने के कारण आत्मा को पशु कहा जाता है और पशुओं पर 
निग्रह तथा अनुग्रह में समर्थ होने के कारण उसके नियन्ता को पति अथवा पशुपति कहा 
जाता है । पशु का दूसरा अभिधान “अणु” भी दै । जिस प्रकार एक परमाणु मूलमें समस्त 
शक्तियों का केन्द्र होने पर भी अतीव लघुत्तम तथा प्रभाव के पूर्ण व्यापक न होने के 
कारण छोटा कद्दा जाता है, उसी प्रकार शिवसद्दश सामथ्ये रखने पर भी कत्तृत्व, अस्तित्व 
शातृत्व आदि के अवरुद्ध हो जाने से वह 'अणु' कहा जाता है । यह अवरोध मलों-पाशों-के छु 
कारण द्दोता दै । अणु होने पर भी; समस्त शक्तियों के सीमित होने पर भी, सामान्य 
परमाणु तथा इनमें अन्तर का मुख्य नियामक दै इसका चेतन होना, जब कि परमाणु 


जे. एम. एन. पिल्लई : स्टडीज इन शैवसिद्धान्त, पृष्ठ ३७ । > 
तत्त्वप्रकाशः ॥ ६ ॥ : 
वहीं तात्पयेदीपिका । 202 ath 
वही ॥ ७॥ र 
पाशाः कथ्यन्ते, तैयें वद्धास्ते पशव इति । तत्त्वप्रकाशः ॥ ८ ॥ पर तात्पयंदीपिका । | 
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अचेतन होते हे । इन बद्ध पशुओं को मुक्ति मिलती है पति के अनुग्रह से | सांख्य के 
(पुरुष की भांति पशु भी अनेक है । 

बन्धो ( मलो ) के आधार पर पशुओं को तीन वर्गो में विभाजित किया जाता है । 
विश्ञानकल, प्रलयकल तथा सकल । तीनों में से एक-मल-से युक्त आत्मा को विज्ञानकल, 
मल तथा कर्म इन दोनों से युक्त को प्रलयकल तथा तीनों पार्शो से--मल, कर्म तथा माया 
से-वद्ध जीव को सकल कहा जाता है। इनमें से विज्ञानकल की भी दो श्रेणियाँ है । 
` जिनका “मल? नामक पाश-कलप-समाप्त हो चुका है, उनको समाप्तकछुप बिशानकल' 
तथा जिनका मल नामक पाश समाप्त नहीं हुआ है उनको असमाप्तकछष विज्ञानकल कहते 
हैं । द्वितीयप्रकार के विश्षानकलों का कलष न समाप्त होने से इनकी ज्ञान और क्रिया 
शक्तियाँ भी प्रच्छन्न रहती हैं । पति अनुग्रह करके समाप्त-कलुपों को आध्यात्मिक साधना 
में दीक्षित करता है, उसके विषय में श्रवण-मनन-निदिध्यासन का अवसर देता है और 
उनको आत्मस्वरूप तथा पतिस्वरूप का परोक्ष ज्ञान देता है ।' क्योंकि: अपरोक्षता तो 
“समाधि? से प्राप्त होती है । समाप्त-कलुष विज्ञानकळ छगभग मुक्त की भांति होते है । 
अतः प्रति इनमें आठको 'विद्येश्वर पद? पर नियुक्त करता हे । .शेप को “मन्त्र! पद पर 
नियुक्त करता है । ये मन्त्र भी देवता रूप द्दोते हैं । इनकी संख्या सात कोटि है ।* 

प्रलयाकल भी सामान्यतः दो प्रकार के कहे जा सकते हैं । प्रथम तो वे जिनके मल 
ओर कमं दोनों पाश ज्ञानाग्नि से दग्ध हो गये हैं, तथा दूसरे वे जिनके दोनों दग्ध नहीं 
हुये हैं । इनमें प्रथम कोरि के प्रलयाकलों को भगवान्‌ शिव भुवनों का अधीरवर बनाते हैं । 
इन प्रल्याकलो में भी कुछ पक्रवक्मवालों को गर्णो का स्वामी-गणेश, तथा कुछ पक्वकर्म 
वालों को-मन्त्र, मन्त्रेशवर आदि बनाते हैं ।“ मन्त्रेश्वरो की संख्या ११८ है । इन एक सौ 
अठारह मन्त्रेश्‍वर्रो में आठ मण्डली, आठ क्रोधादि, एक वीरेश, एक श्रीकण्ठ तथा सो रुद्र 
(८+<+१+१+१००=११८) हैं। इन सवका नियोजन महेःधर स्वयं करते हैं, 
स्वभिन्न किसी अन्य निमित्त की सहायता उनको अपेक्षित नहीं है ।* 


इनसे अवशिष्ट पक्वमलकर्म वाले जीवों को भी 'सकल' की श्रेणी में रखा जाता है । 
उनको सृक्षम-शरीर के साथ संयोजित करके देवता, मनुष्य, तिर्यक आदि का जीवन दिया 
जाता है । इनके अतिरिक्त भी जो पाशत्रय से बद्ध हे उन सबको कर्मानुसार सुखदुःख-भोग 
के लिये विभिन्न शरीर देकर छोड़ दिया जाता है । 


उक्त विवरण पर ध्यान देने से कई तथ्यों पर प्रकाश पड़ता हे । सवेप्रथम यह स्पष्ट 
होता है कि देवयोनियाँ जिनको हम महत्व देते हें, अनेक कोटियों में विभक्त हैं। 


१. तत्वप्रकाशः ॥ ८-९ ॥ 

२... Dr. J. N. Sinha, Schools of Saivism. 0. 117. 
२. तत्वप्रकाशः ॥ १०॥ 

४. तात्पर्यंदीपिका ॥ ११-१२ ॥ 


~ 


( ३१ ) 

उत्तरोत्तर बन्थों से छुटकारा--मलपरिपाक--उनकी उत्तरोत्तर उत्कृष्टता का कारण हैँ। 
परमेश्वर उनको उत्तरोत्तर प्रेरित करते रहते हैं, कर्मानुसार फल देते रहते हैं । शिव सर्वे- 
समथ तो हैं किन्तु वे अनुग्रह करके पशु को केवल परोक्षज्ञान देते हैं, वह कृपा करके 
जीव को सत्पथ पर प्रेरित कर देते हैं और साधना के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता तथा पर्याप्त 
अवसर प्रदान करते हैं । जो पशु साधना द्वारा जितने अधिक मलों को क्षीण करता जाता 
है उसको वह मन्त्रः आदि से लकर विद्येइवर तक बना देते हैं । - 

सकल ही प्रकृति तथा गुणत्रय से मुख्यतः सम्बद्ध होता है । प्रलयाकल का मुख्य रूप 
पुरुषतत्त्व का है जो माया के 'पत्नकब्ुकों' से आवेष्ठित होता है और विश्षानकल अशुद्ध 
माया के अशुद्धाध्व, ओर तदन्तरवेतीं पन्नकन्नुक तथा युगांदि से परे होता हे । यद्द बात 
पृथक दै कि सूक्ष्म, सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतम क्रमशः व्यापक, व्यापकतर ओर व्यापकतम 
होता है, अतः विशानकल का प्रभुत्व अधिकतम हो सकता दै । सिद्धान्त-दशन में ब्रह्मा 
विष्णु और रुद्र ये त्रिदेव सकला के ही क्षेत्र में आते हैं और सगुण हैं, तथा मन्त्र, महेइवर, 
सदाशिव आदि निर्गुण होते हैं ।' 

पाश--सामान्यतः पाश तीन कहे गये हैं, मल, कमे तथा माया । किन्तु भोज स्पष्टतः 
चार पाश स्त्रीकार करते है-- 

पाशाश्चतुविधाः स्युः पुंसो मलकमंसंशञको प्रथमो । 
सायीयतिरोधायकशिवशक्तिसमुदूभवौ चान्यो ॥ त. प्र. १७ ॥ 

इस चतुर्यिधता को वह पुनः जोर देकर कहते हैं--“पाशाश्च चतुर्विधास्त्वेवम्‌? । 
( त० प्र २०) ॥ उनका कहना हैं कि शेष मल स्वयं में जड़ है अंतः पुरुष का तिरोधान 
करने में स्वतः असमर्थे हैं । यह शिव कौ स्वरूपभूता तिरोधायिका शक्ति दै, जो पाश दे 
और इन तीनो को प्रेरित करती है । अतः मूल रूप में हमें इसको चतुर्थ पाश के रूप में 
स्त्रीकार करना ही चाहिये। यहाँ प्रश्‍न यह उठता है कि पाशत्रय की प्रेरिका दोने से 
तिरोधानशक्ति को प्रथम स्थान पर मानना चाहिये चतुर्थ पर नहीं । इसका कोई उत्तर 
न भाज देते हैं न टीकाकार किन्तु अनुमान है कि लोक में तीन पाश प्रथित है, शेव- 
सिद्धान्त के आचार्य तथा अध्येता सामान्यतः इन्ही से परिचित हैं, अतः उसमें जोड़ने के 
लिये लायी गयी वस्तु को 'चतुथे स्थान पर रखना चाहिये । स्थान के क्रम से इसका 
महत्त्व नद्दी घटता । दूसरी बात यह है कि यदद शिवशक्तिरूपा तिरोधान-शक्ति इन 
तीनो की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है, अतः उस पर इष्टि इनके बाद दो पड़ सकती है । 


कुछ आचार्य मायोदभूत जगत्‌ को भी पाश कहते हैं ।' किन्तु यह मात्र मायीय मल 
का उपबृंहण है । वस्तुतः भूत स्वयं पाश नहीं हैं अपितु उनसे बद्धता का भाव उत्पन्न करने 


१. J. M. N. Pillai: Studies in Saiva-Siddhanta p. 37. 

२. They are mala, karma, miyd, the world produced by maya, 
and God's power of veiling the soul's knowledge and 
action.” Schools of Saivism, p. 117. 
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वाले कारण है । कहीं 'अरधपन्चक”- बिन्दु, मल, कमे, माया और रोधशक्ति को पाश कहा 
गया है, किन्तु बिन्दुको यातो मायाका एक रूप मान लेना चाहिये अथवा उसको 
शुद्धाध्व में होने कै कारण पाश के क्षेत्र से एथक्‌ कर दिया जाना चाहिये । दोनों दशाओं 


. भें उप्तको पाशरूप मानना उचित नहीं। ये कर्मप, कपाय या पाश पुरुष की कत्तृत्व, 


आदि शक्तियों को सीमित कर देते हैँ । 

तत्त्व--कारमोरीय देवदर्शन की भांति 'सिद्धान्त” में मी छत्तीस तत्त्व स्वीकार किये 
गये हैं । पच्चीस तत्त्वों का नाम--पुरुष ओर प्रकृति से लेकर पृथ्वी-तत्त्व-पयेन्त-सांख्य 
दर्शन के अनुसार है, यथपि स्वरूप में न्यूनाधिक अन्तर है । माय!-तत्त्व अलग से स्वीकृत 
है । इसके अतिरिक्त काल, कला, विद्या, राग ओर नियति ये पन्‍्चकन्नुक तथा शिव, 
शक्ति, सदाशिव, शेदवर ओर विद्या ( सद्विद्या या शुद्धा विधा ) ये पाँच शुद्धाध्व के तत्व 
है । इस प्रकार सव मिलाकर छत्तीस तत्व हो जाते हैं । 

भोजकृत 'तत्वप्रकाश? में इनका सुन्दर निरूपण है । “तत्वन्नय” और 'रत्नत्रय? में इनका 
दूसरे ढंग से निरूपण है । 'सथोज्योति? आचार्य के 'तत्वसंम्रइ' में इन सभी छत्तीस तत्वों 
का भोज के सदृश ही निरूपण है। इन दोनो ग्रन्थों में इतना साम्य दै कि पञ्चकन्चुकों 
की उत्पत्ति के क्रम में अन्य आचायों में मतभेद भी दै, किन्तु भोज तथा इनमें एक 
रूपता है । 

तमिल भाषा में कुछ छोटे छोटे ग्रन्थ हैं" जिनको 'कट्टलाई? कहते हैं । इनमें त्वो 
की संख्या १९, २५, ३६ या ९६ मानी गई है। इन तत्त्वों के स्पष्ट शान के लिये रेखा- 
चित्र द्रष्टव्य हैं । पिष्टपेषण को बचाने के लिये यहाँ समी तत्त्तों का निरूपण नहीं किया 
जा रदा है, मूल देखना चाहिये । 

इन सभी तरवो को चिद्‌, अचिद्‌ तथा चिद्चिद (अथवा शुद्ध, अशुद्ध ओर शुडाशुड) 
इन तीन भागो में विभाजित किया गया है । शुद्धाध्व के पाँच तत्त्व शिव-स्वरूप होने से 
तथा अशुड माया की पहुँच से परे होने के कारण चित्‌ अथवा शुद्ध कदे जाते हें । माया, 
पुरुष ओर पञ्चकन्चुक ये सात 'शुद्धाशुद्ध' कहे गये हैं ओर प्रकृति से लेकर परथ्वीपर्यन्त 
सभी तत्व 'अशुद्ध? कहे गये हें । 

उत्पत्ति के क्रम के विषय में "सिद्धान्त? का मत दै कि शुद्धाध्व में निमित्त कारण स्वयं . 


भगवान्‌ शिव हैं, उन्हे दूसरे निमित्त की आवश्यकता नहीं होती और अपनी इच्छा-शक्ति 


+. In Tamil, small tracts called kattalai exist, which describe 
_and define these tattvas. These tattvas are variously enume- 
rated as 19 or 25 or 36 or 96. Both Siddhantins and Veda- 
ntins ( Idealist ) accept the number 36 or 96, but they differ 


शः हे: ‘in several particulars’ Pillai: Studies: in Saiva-Siddhanta, 


p. 35 ४१६०४, ऋ छ 1: 
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रूपी करण से बिन्दु, महामाया अथवा शुद्धामाया को उपादान कारण बना कर सृष्टि काः 
निर्माण करते हॅ । वहीं अ३.द्धाध्व में “अनन्त? नाम देवता निमित्त कारण होते हैं और; 
माया अथवा अशुद्धमाया उपादान कारण होती है । इइवर पुरुषों का निर्माण स्वेच्छा तै: 
तो.करते दी हैँ, उनका कम मी सहयोगी होता हे जिसके अनुसार ही वह जीव की रचना. 
करते हैं । शुड़ाध्व के तत्त्व कालतस्व से परे होने के कारण क्रम-रहित हैं। इनका यहद 
नाम तथा भेद मात्र व्यापारवशा किया गया है । ' इस प्रकार शुद्धाध्व के पन्नतर्स्वो को एक 
ही व्यक्ति के विभिन्न व्यक्तित्वो के सदृश समझा जा सकता है। यथा एक पिण्ड उत्पन्न 
होता है, उसकी रुत्ता होती हैं, किन्तु बिना किसी परिवतेन के भी, अपेक्षा मात्र से वद्द 
किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का मित्र आदि होता है, उसी प्रकार एक ही चिद्धन, 
क्रमःहदीन शिव शक्त, सदाशिव आ[दरूपों में विभिन्न अपेक्षाओं से अन्तरयुक्त प्रतीत 
होते हैं । 


प्रकृति से पश्वौपर न्त तत्तों की उत्पत्ति में सांख्य से साम्य होने पर भी एक विशेष 
रद यह हें कि जहाँ प्रकृति सांख्य में त्रिगुणात्मिका मानी जाती है वहीं उससे सीधे 
महत्तत्व बी अभिव्यक्ति रवीकृत हैं, किन्तु 'सिद्धान्त' में प्रकृति से "गुणत्व? कौ अभिव्यक्ति. 
मानी गई है यदाप इसको प्रकृति से भिन्न संख्या वाले तत्त के रूप में रवीक्कत नहीं किया 
गया है। इनके अनुसार ;क्कति अपना ज्ञान युणतत्त्व के रूप में ही अभिव्यक्त होकर 
वराती है । अतः गुणतत्त्व वरतुतः प्रकृति की 5 तीति का प्रथम माध्यम दै । इसके अतिरिक्त 
सांख्य की पक्कति स्वतन्त्र है और अन्तिम. मूळ हे जव कि यहाँ वद माया से उत्पन्न 
होती है। Ge 
“सिद्धान्त? तथा “सांख्य? के 'पुरुष’ में मात्र नाम तथा संख्या का साम्य है । सांख्य का 
“पुरुष? वर्तता नहीं है किन्त॒ दरष्टा है, (सिद्धान्त? का पुरुष कर्त्ता, भोक्ता सब कुछ हैं, सीमित 
रूप में। पुरुष पशु का दी एकरूप है जो तत्त्वों में अपना पथक्‌ अस्तित्व रखता है । 
पशु का नाम पुरुष तब पड़ता है जब वह कोळ, कला, नियति आदि पाँचों तस्ों से 
आबड हो जाता है।२ यह वस्तुतः सामान्य जीव का स्वरूप है। 


सुक्ति--शिव जीव के बन्ध और मोक्ष के कारण हैं। उनको दो शक्तियों हे-- 
बन्धकारिणी तथा मोचिका । प्रथम अनादिकाळ से जीव को वद्ध किये है। जब समय 
पाकर पाशों का परिपाक होता है, कमंसाम्य दोता दै, अर्थात्‌ धर्माधम समाप्त हो जाते हैं 
तब शिव के "अनुग्रह? से जीव पर 'शक्तिनिपात? होता है। ऐसी अवस्था में शिव ही 
गुरु की मूर्ति में अवरिथत होकर समस्त पाशों का विनाश दीक्षा द्वारा करके शिव- 
साम्य प्रदान करता दे । 


यह मळपरिपाक दो प्रकार से होता है-भोग द्वारा और मोक्ष द्वारा । शिव परमङ्नपा 


२. वही ॥ ३२॥ 
२. तखप्रकाशः ॥ ३४॥ 3 
३. वही ॥ ४९॥ 1३1 - $ 3 1000 
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करके जीवों को कर्मानुसार सुख-दुःख का भोग कराते रहते है । जीव स्वयं कोई प्रयास 
नहीं करता, अपितु मात्र मोक्ता के रूप में भोग करता रहता है । अन्त में प्रलयकाल 
उपस्थित होता है और परमकारुणिक शिव उसको भो मुक्ति दे देते दै । 


दूसरी प्रक्रिया है साधना की । जीव प्रयत्नशील होता है मुक्ति पाने के लिये और 
चतुष्पाद साधना स्वीकार करता है । चर्या, क्रिया, और योग की साधना के पश्चात्‌ 
मलपरिपाक ओर शक्तिपात के बाद शिव ज्ञानगुर के रूप में उसे प्राप्त होते है । दीक्षा- 
मिलती हे, पञ्चाक्षर-साधना के वाद निदिध्यासन अथवा समाधि की पूर्णता पर अपरोक्ष 
आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है । 


' शाङ्कर-अद्वेत की मांति “सिद्धान्त? में भौ जीवन्मुक्ति को स्वीकार किया गया है। 
यहाँ भी प्रारब्धवश शरीर धारण होता रहता है और अन्त में शरीर-पात के पश्चात्‌ 
विदेहमुक्ति की स्थिति आ जाती है। | 


'सिड्डान्त? कौ मुक्ति द्वैतवादी दै । अर्थात्‌ मुक्तावस्था में मौ शिव और पुरुष दोनों 
कौ पृथकता वनी रहती है । पुरुष शिव के जैसा हो जाता है किन्तु शिव नहीं हो जाता । 
'इसीलिए 'शिवशान-सिद्धि? में कहा गया है कि भगवान्‌ शिव के चरणों में पहुँचना ही 
मुक्ति है।' इस दशा में जीव की ऐसी विभोरावस्था होती है जिसमें वह भगवान्‌ शिव 
'का अनुभव करता है, साक्षात्कार करता है और दिव्य सुख का आस्वादन करता है, 
किन्तु उसे इसका शान नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है।' इस प्रकार मुक्तिदशा में 
जहाँ अद्वैतवेदान्ती आत्मा को ब्रह्म बना देते हैं, वहीं "सिद्धान्ती? जोव को 'शिवमोग' 
कराता दै--शिवत्व का आस्वादन कराता है ।3 


So, 


Sn 


4 


"९. Special Lectures on Saiva-Siddhanta. १. 185. 
२. वही प. १८६. 
३. Wthe Sankara’s Adwait says the soul becomes God, the 
2: siddhantic Adwait says the soul enjoys God, without a 
RR consciousness that it enjoys. In other words, Sankara speaks 
| of the soul becoming sugar whereas the Siddhiar speaks 
_ of the soul tasting the sugar.” ibid p. 186. | 
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भोज, तत्त्वप्रकाश तथा टीकाकार 


यह नाम भारतीय इतिहास में अतीव विख्यात दै । वैदिक काल में विशेषकर ऐतरेय 
आह्यण में 'भोज” शब्द “राजा? का वाचक रद्दा।' ओ सत्यत्रत सामग्रमी तथा ओ 
आनन्दोराव बरुआ? के अनुसार यह शब्द मात्र “राजा? का नहीं अपितु एक “राजवंश? 


का वाचक रद्दा । मद्दामारत में “मोज? शब्द उसी राजा कौ उपाधि माना गया था जिसने ' 


एक निश्चित संख्या में यज्ञ सम्पन्न किये हों । इससे उपयुक्त कथनो की संगति बैठ जाती 
“है, अर्थात्‌ जो शब्द सर्वप्रथम मात्र राजवाचक था, वह एक विशिष्ट राजा के लिये सौमित 
दो गया और पुनः वह उसके वंश का विरुद दो गया । झम्दो के अर्थंकोच और अर्थ- 
_ .विस्तार की स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर विचार करने से उक्त अर्थ अस्वामाजरिक नदों लाते । 
सम्प्रति प्रतिपाद्य भोज-शब्द विख्यात धारानगरी वाळे माळवदेश के शासक के लिये 
रूढ है। यह एक व्यक्तिविशेष का नाम दै। उनका वंश 'परमार' था। वह अग्निवंशोय 
क्षत्रिय थे । उस वंश का उद्भव अबुँदाचल पवत पर बसिष्ठ के अग्निकुण्ड से हुआ था। 
“परिमल' के उल्लेख के अतिरिक्त भोज की उस उक्ति ते भो यह ऐतिह्य प्रकट होता है 
जो 'नायकगुण' के प्रसङ्ग में 'संरस्व॒तीकण्ठामरणम्‌? नामक काब्यशाख के अन्य में उन्होंने 
स्वयं उद्धृत किया हे र 
वासिष्ठैः सुकृतोदूभवोऽध्वरञञतेरस्त्यग्निकुण्डोद्‌भवो 
भूपालः परमार इत्यधिपतिः सप्ताव्धिकान्ने सु वः 
अद्याप्यद्भुतहषंगद्गदगिरो गायन्ति यस्योद्भटं 
विश्वासित्रजयोर्जितस्य भुजयोबिस्फूजित गुजराः ॥ ` 
(सित म» भः टी गणपति शाखो ने परमारवंशीय, मोब नामके पीत पा टी० गणपति शाखी ने परमारवंशीय भोज नाम के तीन राजाओं 


। १. सरस्वतोकण्ठाभरणम्‌--भूमिका पृ. ३ ( निणेयसागर, १९३४ डे.) 
२. वही । ) 
३. Saraswatikanthabharana, Introduction 9. viii, (901180, 1969. 
४. "परमार? नाम के लिते द्रष्टव्य पद्मगुप्तपरिमल का 'नवसाइसाङ्कचरितम्‌ ११। ४९-७४ । 
५. सरस्वतीकण्डाभरणम्‌--पञ्चमपरिच्छेद । 
:६. “There were three kings of the name of Bhoja in the Par- 
mar Dynasty; one of them lived about 575 A. D., the other 


665 A. D,, and the third about 1044 A. D., but it is not 
certain which of them isthe present author. The work is 


cited as authority in the Saivadarsana of SarvadarSana 
391118791142 त्स्त्रप्रकाशः Preface, ‘Trivandrum 1920, 
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का उल्लेख किया है, कौन मोज 'तत्तवप्रकाश? का रचयिता था, इसके विषय मे शंका भी 
व्यक्त की है, किन्तु वहीं कुछ पहले वह 'तत्त्वप्रकारह? का रचयिता उसी भोज को मानते 
है जो 'सरस्वतीकण्ठामरण” आदि अन्थों का था।_ . वस्तुतः केवल एक धाराधीश के 
नाम से अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं । वही किम्वदन्तियों ओर जनश्रुतियो में भी विख्यात 
हैं । उनके द द्वारा अथवा संरक्षण और निर्देशन में लिखे गये ये ग्रन्थ प्राप्त होते हैं । 
भारमब्ल के पुत्र और कच्छ के राजा एक ओर मोजदेव का नाम सुना जाता है जिन्होंने 
“धमंप्रदीप? नामक ग्रन्थ की रचना की थी। यहद हमारे मोज से संथा भिन्न हें। श्री 
गणपति शास्त्री दारा उल्लिखित प्रथम दो भोजों की रचनायें, यदि रही भी दों, दृष्टि में 
नहो आ सकी, सुनी भी नहीं गयीं । विद्वानो का पक्ष अन्तिम भोज को ही विख्यात भोज 
मानने कौ ओर है । आइचयं का विषय है कि श्री सी० एम० डफ ( C. M. Duff ) 
महोदय ने अत्यन्त प्रामाणिक तथा ताम्नलेखों एबं दिळालेखों तक पर आधारित अन्थ 
“दि क्रोनोलोजी आफ इण्डियन हिस्ट्री” ( The chronology of Indian 
History”, Cosmos Publications, Delhi, 1972 ) में पृष्ठ ३०० पर माळवा 
के जिन उन्नीस परमारवंशीय राजाओं का उल्लेख किया दै, उनमें केवल एक “भोज? का 
नाम है, अन्यां का नहीं । अतः इतिहास के तथ्यों के. आधार पर ८२५ई. से १२११ इं. 
तक केवळ एक भोज परमारवंश में हुये जो सिन्धुराज के पुत्र थे । यही हमारे अभीष्ट हँ । 
शीं टी. गणपति शास्त्री के अन्य भोजो का नाम नहों मिलता है। संभव है वे कमी 
८२५ ई. से पूवं रहे हों, किन्तु विख्यात नहीं थे, इसी से उनका नाम सारिणी में न हो । 


कन्नौज के महोदय? राजाओं में रामभद्र के पुत्र भोज प्रथम ( ८६२ ई. ), महेन्द्रपाल 
के पुत्र भोज द्वितीय ( ५१७ इ. के वाद.), मेवाड़ के राजाओं में गुहिल के पुत्र भोज 
( ७३५ इ. के वाद ), काइमीर के राजा सल्हण के पुत्र भोज ( ११४४ इं. ), आदि का 
भी नाम मिळता है । किन्तु इन सवका विश्वविख्यात पराक्रम, ग्रन्थकतुंत्व, अत्यधिक 
विद्याव्यसन तथा दाशंनिकता चचां का भी विषय नही रहा । अतः यहाँ के प्रतिपाद्य भोज 
बहौ हैं जो परमारवंशीय विख्यात राजा ये, अन्य नहीं । 


हमारे विवेच्य भोजदेव, भोज अथवा भोजराज या मात्र "राजन्‌? भूतकाल से 
हो विख्यात हें । इनके पिता सिन्धुल अथवा सिन्धुराज थे जो 'नवसाइृसाक्कूचरित? काव्य 
१. वही। 
२. Catalogus Catalogorum--दखें 'भोजदेव' । 
३. C.M. Duff: The Chronology of Indian History : pp: 149 
296, 310 ९६८ 
४. “Our Bhoja is frequently cited in Jater Alamkara 
_Jiterature as Bhojardja, and sometimies simply as raja 
_ Which designation like that‘of muni applied to Bharata 


_ ‘geemsto mark him out parexcellence in this literature: 
S.K.De: Sanskrit Poetics, pp. 135, Calcutta, 1960 


( ३७ )' 


के नायक हैं । इनके चाचा थे महाराजाधिराज वाक्पति द्वितीय जिनका दूसरा नाम “सुज? 
भी था । मुञ्ज ने चेदिवंशीय राजाओं को पराजित किया था। इन्हीं के अनुज और भपने 
पिता सिन्धुल के पश्चात्‌ महाराजाधिराज भोज सिंहासनारूढ हुये । यही विविध विद्याओं- 
काव्यशासत्र, दशैनशास्र, वास्तुशाल्न, युदकोशळ, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि-में परम 
निष्णात, समराङ्गणसूत्रधार, कलापारइइवा, कुशल प्रशासक तथा कवि, दानवोर, विद्वार्नो 
और कवियों के आश्रय दाता थे, जिनके लिये “प्रत्यक्षरं लक्षं ( लक्ष्य वा) ददो” सदृश 
शब्दों का प्रयोग कर तथा श्रेष्ठ पूर्वापरवती कविर्या को आश्रय में समाहित कर वल्लालतेन 
कृतकृत्य हुये । 2 


समय--भोजदेव का प्रामाणिक उल्लेख इतिद्दास ग्रन्थों में मिलता दै, अतः इनका 
समय विशेष विवाद का विषय नहीं रह। । राज्यारोइण आदि की तिथियों के आधार पर 
इनकी जन्मतिथि आदि में स्वल्प पौर्वापर्यं परिलक्षित होता दै । इनके अनेक दानपत्र आज 
तक उपलब्ध हो चुके हैं । कल्हण ने अपनी राततरङ्गिणी' में तथा दानवीरता के प्रसन्न 
में “भोजनृपत्तेस्तत््यागलीलायितम्‌” कहकर 'काव्यप्रकाश? में मम्मट ने उल्लेख किया दै। 
इनका समय लगभग निश्चित है । वाजसनेयी संहिता कै टीकाकार उब्वट, तिलकमञ्जरी के 
कत्त धनपाल तथा दशरूपक आदि के रचयिता धनिक आदि भोज के प्रायः समकालीन 
थे ।` नागौर ते प्राप्त वि० सं० ११६१ क शिलालेख में इनके पूर्वपुरुषों से लेकर इन तक 
का उल्लेख है 19 उदयपुरःप्रझस्ति में भोज की प्रशंसा है। ये तथ्य ऐतिहासिक है 
और इनका समय निश्चित करने में सहायक है । इनके स्वयं के अभिलेखो से समय 
निश्चित हो जाता दै । यह चाङक्य राजा जयसिंह तृतीय से भी १०११ से १०१९ ई. के 
बीच लड़े थे। उसके उत्तराधिकारी सोमेश्‍वर ( १०४२-१०६६ ई. ) से भी इनका युद्ध 
हुआ था ।* इनके समय के विषय में प्रो एस० के० डे महोदय का मंत अधिक पुष्ट 
प्रतीत होता है जो १०१० से १०५५ इं. के बीचका है।* डा० वे० राघवन्‌ भोज के 


- ऽरा० त० ७।२५९ | 

- सरस्वतीकण्डामरणम्‌-भूमिका ए० ६ ( चि० सा प्रेस ) । 

« एपिग्रेफिका इण्डिका भाग २ ( पृ. १८३-१८५ ) । 

« साधितं विहितं दत्तं ज्ञातं तद्‌ यन्न केनचित्‌ । | 3 

किमन्यत्कविराजस्य श्रोमोजस्य प्रशस्यते ॥ > 

५. विक्रमाइुदेवचरितन्‌ १८९६ ॥ गर ! 

&. ‘All this, however, will justify us in fixing Bhoja’s date 
with great probability between 1010 ‘and 1055 A. D. i-e. 
roughly covering a part of the first and whole of the second 
quarter of the llth century, and he may have lived into 
the third quarter of the same century, The exact dates of 

. ० his succession and death are unknown, but it seems that he 
died after long illness, in the ‘midst, of wars with'Bhima, 


०८ 40 ,0 ७ 
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राज्याभिषेक का समय लगभग १०१० ई. तथा मृत्यु का १०६२ के बाद मानते है ।” | 
इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ऐतिहासिक व्यक्तित्व होने के कारण भोज के समय के विषय 
में इमे टटोलना तो नहीं पड़ रहा है, अज्ञानगते में गोता नहीं लगाना पड़ रहा दै, तथापि 
विशिष्ट प्रमाण न मिल्ने के कारण उनके जम्म, राज्यारोहण, मरण आदि को निश्चित 
तिथियों नहीं दी जा सकतीं । संभव है उत्खनन आदि से कुछ विशिष्ट सामग्री उपलब्ध 
होने पर भविष्य-में ये अज्ञातपक्ष प्रकाशित हो सकें.। 

भोज ने अनेक विद्वानो से भिन्न-भिन्न विषयों का अध्ययन किया था । द्वैतशैवदरांन 
के इनके गुरु थे श्री उत्तुज़्शिव जो लार देरा ( अथवा दक्षिणी गुजरात ) की कण्याणनगरी 
में निवास करते थे । इन्होंने एक "पद्धति? ग्रन्थ की रचना की थी | 


अन्थ--भोज बहुमुखी प्रतिभा के महापुरुष थे । उन्होंने अनेक विषयों पर अर्न्थो का 
प्रणयन किया । यही नहीं, इनके ग्रन्थों से परवत्तों अन्धकारो ने सम्वद्ध विषयों में इनको 
उद्धृत मौ किया है । आयुरंद के क्षेत्र में “भावप्रकाश? तथा माधव के 'रुग्विनिश्चय! 
( माधवनिदान ) में, ज्योतिष में केशवाक ( 1८०४५६11८४ ) द्वारा, वैयाकरण तथा कोश- 
कार के रूप में क्षीर-स्वामी, सायण तथा महीप द्वारा, चित्तप, देवेश्वर, व्नायक शङ्कर, | 
सरर्ती-कुट्म्बदुदित्‌ आदि कवियों द्वारा इनको उद्धृत किया गया है तथा इनकी यझो- 
गाथाये गाई गयी हव ।° शैवदर्शन में भी 'सर्वदशनसंग्रह? में माधव द्वारा और इंशानदेव 
मिश्र द्वारा 'इशानयुरुदेवपद्धति’ में बहुदः भोज के वाक्य उद्धृत हें । इनकी वहुमुखी 
साहित्य सेवा के विषय में औचन्द्रग्रभसूरि के ग्रन्थ 'प्रभावकचरितम्‌? ( नि. सा. प्रे. 
'प्रंथम संस्करण पृ. ३००, इलोक ४७५-७८ ) के इलोक दशेनीय हैं ।-- 


सोजब्याकरणं ह्येतत्‌ शब्दशास्त्र प्रवतंते ॥ 
असौ हि मालवाधीशो विद्वच्चक्रशिरोमणिः । 
शाव्दाळङ्कार-देवज्ञ-तकंशाखाणि निम॑मे॥ 
चिकित्सा राजसिद्धान्त-तरुचास्तूदयानि च। 
अङ्कशाङुनकाध्यास्म-स्वप्नसासुद्विकाण्यपि ॥ 
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King of Gujarita & with Kalrcuri Karna, King of ‘Tripurl. 


८६६३७६४५३० 


प्र Sanskrit Poetics, page 136 
2 5810० might have assumed reigns of Government about री 
> 1010 A. D. or somewhat Jater...He died sometime after 1062 
$ ‘A D.” 5178घ194 Prakasa, page 5, footnote No. 1. | 


२. पर तु औमदघोरशिवाचायंकतपड्त्याम्‌ उत्सवविधौ गोत्रविधिनिणंयपटले-- 

` ततोध्भूल्काट उत्नुङ्गशिवो विन्ध्ये म्रतीश्‍वरः । कल्याणनगरीवासी गुरुः पद्धतिकृत सुधीः ॥' 

सवंविद्याधिपो यस्य कनौयानायंदेशजः | सर्वांगमाथनिणेतुः श्रीमोजनृपतेगुरुः ४ 

2: सास्करी भाग ३ पू० २२६ से उद्धृत । 
० Aufrecht: Cat. Catalogo. Vol. 1 pp. 418-9 
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अन्थाज्िमित्तव्याख्यानप्रश्‍न'चूडामणीनिह्द । 
विवृत्ति चाथ सद्भावेऽ्थश्ाखं मेघमाल्या (१) ॥ 

भोजरचित ग्रन्थों की संख्या अरसी से अधिक कही जाती है । सरश्वतीकण्ठाभरण के 
एक टीकाकार आजड ( 81908 ) के अनुसार इनके ग्रन्थों की संख्या चौरासी है । 
उनका वदना है कि भोज ने अपने विरुदों के नाम पर अन्थों के नाम रखे । उदाइरणाथै 
वह रवयं शङ्ञारप्रकाश, राजमगाङ्ग, सररवतीकण्टाभरण आदि उपाधि धारण करते थे, और 
उन्ही के अनुसार अन्धो का नामकरण किया । यद्यपि सभी ग्रन्थों के विषय में यह 
नहीं कह। जा सकता तथापि अधिकांश के साथ यह वात संभव हो सकती है। आफ्रेक्ट 
महोदय ने अपने 'वै.टेलागस केटेलागोरम? में भोज के नाम से भिन्न २ विषयों के निग्न- 
लिखित ग्रन्थों की सूची दी हैं-- 

( १ ) आदित्यप्रतापसिद्धान्त ( ज्योतिष ) (२) आयुर्वेदसवेस्व ( चिकित्सा ) (३ ) 
चम्पूरामायण ( काव्य ) (४) चाणक्ष्यनीति ? (५) चारुचयां ( धमं ) (६ ), तत्त्वप्रकाश. 
( शैवदर्शन ) ( ७ ) नाममाड्का ( कोप ) (८ ) युक्तिकल्पतरु ९ ) राजमातण्ड ( योग- 
सूत्रद्षत्त ) ( १० ) राजमातेण्ड ( वेदान्त १) ( ११) राजमातेण्ड ( ज्योतिष ) ( १२). 
राजमृगाङ्क ( ज्योतिष) ( १३ ) राजसृगाळू ( आयुर्वेद ) ( १४ ) विद्याविनोद ( काब्य ) 
(( १५ ). विद्दवव्जनवल्ल्भ-प्रश्‍नशान (ज्यो०) (१६) बिश्वान्तविद्याविनोद्‌ ( आयुवद.) 
( १७ ) व्यनहारसशुचय ( धर्मशाख ) ( १८ ) शब्दानुशासन ( व्याकरण ) (११): 
शालिद्दोत्र ( अइवचिकित्सा ) ( २०) शिवतत्त्वरत्नकलिका (२१) समराङ्गणसूजषार 
(वास्तुविद्या ) ( २२ ) सरस्वतीकण्ठाभरण ( काव्यश्याख ) (२३) सरस्वतीकण्ठाभरण' 
( व्याकरण ) (२४ ) सिद्धान्तसंग्रह ( शैवदशेन ) ( २५ ) सुमाषित-प्रबन्थ । 

इनमें से संख्या ४, ५, १० संदिग्ध हैं । 'शिवतःवरत्नकलिका? किसी “कृष्णानन्द 

- सरस्वटी? की रचना समझी जाती है । इस पर उनकी 'आमोदरज्ञन' नाम को स्वोपश. 
टीका भी है ।2 'सिद्धान्तसंग्रद' पर सोमेश्वर की टीका होने का उस्लेख मिलता है । 


०( २६ ) 'हनुमन्नाडकः के भी उद्धार का श्रेय भोजदेव को ही दिया जाता है। भारा- 
नगरी में भोज की स्थापित सरस्वतीकण्ठाभरण नामक प्राठशाला के पाषाण-पट्टों पर 
खोज के बाद पता चला कि (२७) कूमेश्चतकस्‌ तथा ( २८) 'अवनिशतकम ये दो 
प्राकृतभाषा की रचनायें भोज की थीं । इसो प्रकार ( २९ ) पारिजातमअरी और ( ३०) 
“मतुंइरिकारिका' के मी भोजरचित होने की सम्भावना को जाती हैं । न 5 


पमा 


१. डा० राघवन्‌ द्वारा 810]2?8 SrIngara Praka$a पू० ५ पर उद्‌भृत' 

२. “इद हि शिष्टशिरोमणि-निखिलळनिरवद्यनिमांणापूवंप्रजापति-प्रचण्ड-सुजदण्ड-पराक- 
माजितचतुर शी तिबिरुदप्रकाशितस्वक्कतग्नन्थयसमाजः श्रीभोजराजः शाखारम्मे? भादि । 
वहीं डा? राघवन्‌ द्वारा उद्‌धत । > 

- ३. New Cat. Catalogorum Vol JI p. 147, Madras. 
Aufrecht. Cat. Cat. ु 
. सरस्वतीकण्ठाभरणम्‌--प्रस्तावना, प० १३ ( निणेयसागर प्रेस ) । ह वी 


sx 
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सौ० एम० डफ महोदय ने ( ३१ ) 'राजमगाङ्ककरण' तथा ( ३२) 'ङ्गारमअरी- 
कथा? को भी भोजकृत कहा है । इनमें दूसरे के कथाग्रन्थ होने में सन्देह नहों है, किन्तु 
प्रथम का विषय स्पष्ट नहीं होता । 

१ मोज ओर ग्रन्थकतृत्व-<इस विषय पर विद्वार्नो मे मतमेइ है कि एक हो भोज 
नामक राजा ने इतने ग्रन्थों की रचना की । आफ्रेक्ट मद्दोदय को, पता नहीं, कोन सो 
अपोरुषेय शक्ति, विलक्षण प्रतिमा, सत्यासत्यविवेचिनी प्रजा आदि उत्पन्न हो गई थी 
'जिसते उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया कि उनको सूची में गिनाये गये श्रन्थों 
में से कोई भी? भोज की रचना नही है, उपे या तो उनके आश्रितों ने रचा अथवा पर- 
'वतिर्यो ने।' प्रो० चन्द्रप्रसाद सैकिया ने श्री बरुआ के अनुसार 'भोज? शब्द को वंश- 
वाचक मानकर यह मत व्यक्त किया है कि 'सरस्त्रतीकण्ठामरण' की रचना अन्यग्रन्थों 
की भांति, एक ही भोज नामक राजा ने नहीं की अपितु अनेकों में किसी ने भो किया 

“होगा । श्री यदुगिरि स्वामी द्वारा प्रकाशित 'श्वक्लरप्रकाश” की ( २२-२ प्रकाशों के 
सम्पादन ) भूमिका में श्री ए० रङ्गास्वामी सरस्वती बड़े आग्रह के साथ एक राजा के 
निर्देशन में सभापण्डितो द्वारा इन ग्रन्थो का सम्पादन स्वीकार करते हैं।* 

वस्तुतः विद्वानो को--विशेषतः विदेशीय विद्वानों को--एक हो व्यक्ति के द्वारा, जो 
` शासनतन्त्र के विविध कार्यों में अत्यन्त व्यस्त हो, भिन्नभिन्न विषयों पर व्रृइदाकार एवं 

' पाण्डित्यपू्ण अन्यो का रचा जाना अस्वाभाविक लगता है। इसके अतिरिक्त आश्रितों-का 
स्वरचित अन्थो को आश्रयदाता के नाम ते प्रकाशित करने तथा परवर्तों छाटे-छोटे अन्थ- 
अणेतामों का भपने नाम को छिपाकर किसी बड़े साहित्यकार के नाम से सम्बद्ध करने 
'कौ प्रवृत्ति ने भी बड़ी अव्यवस्था उपपन्न कर दी है। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में इस 

“प्रकार की अनियमित, असङ्गत एवं आइचयंजनक दुघंटनाओं का अभाव नहीं हैं, किन्तु 

* इसका अभिप्राय कदापि यह नहीं लिया जा सकता कि किसी महान्‌ बहुमुखी प्रतिमा- 
शाली भारतीय मस्तिष्क ने स्वयं किसी ग्रन्थ की रचना की ही नहीं। जहाँ तक श्री | 

- संकिया तथा बरुआ का मत है वह भी निराधार सिद्ध होता है, क्योंकि भोजनामधारी 

अनेक राजाओं का उल्लेख इतिह्दास में संभव है, किन्तु सत्रके एकवंशोय होने का कोई 


Rs “It is almost superfluous to add that not one of the follo- 
wing works were actually written by himself, but belong to 
authors who either lived during his reign, or sometime 
after.” Cat. Catal. Vol. 1 pages. 418-19. 

‘२. “The popular belief that the book was written by ‘king 
Bhoja Deva is not based on unassailable evidence, it seems 
more reasonable to assume that the book might be the work 
of any of the several rulers belonging'to the Bhoja dynasty.’ 
Saraswati Kanthabharana, Introduction p. viii. अ 
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अमाण नहीं । यदि कुछ एकवंशीय भो रहे हो, तो परम्परा ने केवल एक दी से इन अर्न्थो 

सम्बन्ध क्यों जोडा और अन्यो की साहित्यिक अभिरुचि का उल्लेख क्यों नहीं किया । 
इसके अतिरिक्त 'मोज' शब्द अन्यो की उपाधि रहदा, 'विक्रमादित्य” की भांति, इसके भी 
प्रमाण इतिहास में यदि होंगे भौ तो नगण्य । ऐसी दशा में भोज के कठेत्व में--जो 
इतिहासकारों, साहित्यकारों और प्रशस्तियों से बिख्यात किया गया--सन्देह नहीं करना 
चाहिये । इस सन्दर्भ में डा० राघवन्‌ का मत पूर्णसंगत लगता दै जिसमें उन्होंने एक राजा 
भोज के द्वारा वहुविधग्रन्थों की रचना को सम्भव एवं स्वाभाविक सिद्ध किया है 
भोजराज के कर्तृत्व मै सन्देह नहीं करना चाहिये, यद्यपि उनकी सभा के प्रधान पण्डित 
गोविन्द भट्ट आदि ने आवश्यक सामग्री के सङ्कलन में सहायता कौ होगी । 


तच्त्व प्रकाश 

शैवदशन का यह अन्थ निर्विवाद रूप से भोजक्कत है, क्योंकि “सरस्वतीकण्ठाभरण? 
तथा 'खङ्गारप्रकाश' सदृश .विशालकाय अर्न्थो की रचना के विषय में तो कठृत्व पर 
विवाद है, किन्तु इस पर नहीं । ध्यान देने की बात है कि भोज ने इस दशन के शान 
के लिये उन्तङ्गशिव को गुरु चुना था । इस ग्रन्थ का नाम अवइ्य भतत्त्वप्रकाश” “तखप्रका- 
शिका”, 'शिवतरवप्रकाशिका? आदि उपलब्ध होता है। डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय ने इस 
ग्रन्थ का वास्तविक नाम 'तत्त्वप्रकाशिका? स्वीकार किया था, किन्तु भोज ने स्वयं 
तथा इनके टीकाकारों ने भी इस अन्थ का नाम 'तत्त्वप्रकाश” ही लिखा है । सम्भवतः 
डा० पाण्डेयजी ने ग्रन्थ की ल्घुरूपता के कारण “प्रकाश” के स्थान पर “प्रकाशिका? शब्द 
-को महत्त्व दिया । वस्तुतः किसी टीकाकार ने भी अपनी कलम से नाम 'तत्त्वप्रकाश? 
ही लिखा है, अन्यथा नहीं । 'अष्टप्रकरण' में प्रकाशित अघोरशिव को वृत्ति को अन्तिम 
पंक्ति ( पुष्पिका ) में 'प्रकाशिका? शब्द सम्पादक ने अपनी ओर से जोडा दे । 


आफ्रेक्ट महोदय ने एक और 'शैवतत्त्व-प्रकाश” का उल्लेख किया है जो १२ करपों 


में विभाजित हे । उसके रचयिता कोई प्रशानानन्द बतलाये गये है । इस पर अधोरशिवा- 


२१. “...10 must be accepted, very learned men among kings 
there were; and that when we see modern writers, 30716 
of them engaged in multifarious public activities, producing 
voluminous books on diverse subjects, sometimes in ynco- 
nnected branches of knowledge, we can certainly believe 
“that the ancient Hindu system of education and the old 
Hindu devotion to learnig did produce giants who wrote a 
very large number of works, in different fields of learning.” 

. Bhoja’s Srngira Praka$a, page 6. _ 

२. A Catalogue Mss, in the Akhila Bharatiya Skt. Parishad, 
Lucknow, Vol 11 page 415, 1970 

३. औभोजदेवनृपतिव्यंधत्त तश्बप्रकाशं सः ॥ ७५ ॥, तथा ““तस्वप्रकाश एषो'"॥ ४ ॥ 
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चाये की टीका है।' यदि इस अन्य के १२ कर्पों ( अध्यायों ) में विभक्त होने का 
विवरण न होता, तो नाम तथा टोकाकार के आधार पर इस ग्रन्थ का भी कठेत्व विवाद 
का विषय बन सकता था, किन्तु कत्ता तथा अन्थस्वरूप में भिन्नता होने से दोनों की पृथ- 
कता ही सिद्ध होती है । प्रश्ञानानन्द के 'शेवतत्त्वप्रकाश? की पाण्डुलिपि देखकर ही निर्णय 
किया जा सकता है, किन्तु वह प्राप्त न हो सकी । 


विवेच्य 'तत्त्वप्रकाश? शेवदशंन का एक प्रकरण अन्थ है। इसमें काइमीरीय शैव- 
दर्शन की भाँति २६ तरवों का स्पष्ट परिगणन है। इन तत्वों के आधार पर इस ग्रन्थ की 
व्याख्या विद्वानों ने अद्वैतपरक कर दी थी, किन्तु वस्तुतः यह दक्षिणी भारत में व्याप्त 
द्वैतवादी 'शेवसिद्धान्तः नाम से ख्यात सम्प्रदाय का न्थ है । उस सम्प्रदाय के संस्कृत 
आपा में निवद्ध अष्टप्रकरणों मे से यह एक है, ऐसी परम्परा है। डा० एस० एन० दासयुप्त 
एवं डा० जे० एन० सिन्हा सदृश विद्वानों ने 'शैवसिद्धान्त' के निरूपण के प्रसङ्ग में इस 
न्थ को अधिक महत्त्व दिया है । माधवाचार्य ने अपनी “सूतसंहिता? की व्याख्या तथा 
'सवेद३/न-संअह? में और इंशानशिवगुरुदेवपद्धति में भोज तथा भीकुमार की उक्तियाँ 
प्रचुरता से उद्धृत की गई हैं । 


प्रक्षेप-- 


इस अन्य में ७४ कारिकायें निर्विवाद रूप से मान्य हैं । शेष दो कारिकायं विवादग्रस्त 
हें । इनमें एक है वत्तीसवीं कारिका । इसको अनेक असङ्गतियों के कारण टौकाकार अघोर- 
शिवाचाये प्रक्षिप्त मानते हैं । “इति काचिदायाँ केषुचित्‌ पुस्तकेपु दृश्यते "--सेयमशाजडैः 
क्षिप्ता इति । आ्रीकुमारदेव जो इस अन्ध के दूसरे व्याख्याकार हैं यहाँ कुछ नहीं 
'कहते हैं । वस्तुतः अधोरशिव का विचार मान्य है और यह कारिका सिद्धान्त से बाहर 
हो जाने के कारण प्रक्षेप ही लगती है। दूसरी विवाद की कारिका है छिहत्तरवीं । यह 
अन्थ का अन्तिम इळोक है । इसमें वसन्ततिलका छन्द हैं जब कि पूर्वो में आर्या है । टी० 
गणपति शास्त्री ने श्रीकुमार की टीका के साथ इस इलोक को इस ढंग से प्रकाशित किया 
है कि यदद उनकी व्याख्या का अंश प्रतीत होता है, जव कि यह इलोक अघोरशिधाचायँ 
'की वृत्ति के साथ अन्थ के अन्तिम इलोक के रूप में उल्लिखित है । ऐसी स्थिति में प्रथम 
दृष्टि में ही स्पष्ट हो जाता है कि मुद्रण की घुटि से ऐसा हो गया होगा। इस इलोक 
में मात्र भोज का कतृत्व, ७५ वीं कारिका की भाँति, वर्णित है, अतः कोई और टीका 
समक्ष न होने पर, जिससे इसका अंशत्व निश्चित हो सके, भ्रम भी सम्भव था । दोनों 
'रीकाओं को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यह इलोक मूलग्रन्थ 'तरवप्रकाश! का अंश है। 
छन्द की भिन्नता यन्थ के अन्त में अस्वाभाविक नहीं है, वह तो एक परम्परा हौ दै । 


तत्त्वप्रकाश? के व्याख्याकार 
यह अन्थ विशेष कठिन नहीं है, वस्तुतः व्याख्या की आवश्यकता थी नहीं, किन्तु 


र _ Cat. Catalo. Vols. 11/111 page 47. 


२. द्रष्टग्य कारिका ३२. की अघोरश्चिवाचाय की बृत्ति । . 


य 
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जैसा कह्दा जा चुका है, ग्रन्थ के अद्वैतपरक होने का भम रुम्भावित होने से तथा किसी 
एकदेशीय प्रकरणग्रन्थ को अन्य साम्प्रदायिक सिद्धान्ता से समन्वित करने की दृष्टि से, 
विद्वानो ने व्याख्यायें की हैं । यहाँ इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरा कारण भी है। 
एक टीकाकार ने इसकी अन्यथा व्याख्या की थी और दूसरे ने उसका परिमाजन किया. 
है । 'तत्त्पप्रकाश? के दो प्रमुख टीकाकारों की व्याख्यायें उपलब्ध हैं । 
श्रीकुमार की 'तात्पयेदीपिका? व्याख्या-- , 
श्रीकुमार “तर्वप्रकाश” के पुराने टीकाकार हैं। इनके विषय में कुछ अधिक नहीं' 
मिळता । अपनी टीका में भी इन्होंने अपने विषय में कुछ कहने को आवश्यकता नहीं: 
समझी । इनकी व्याख्या की अन्तिम गद्य-पंक्तियों से मात्र इतना ज्ञात होता है कि इनका 
कुलगोत्र भारद्वाज था, इनके पिता का नाम शङ्कर था, इन्होने नियमानुसार सोमरसः 
का आस्वादन . किया था अर्थांत सोमयाजी थे, और भगवान्‌ शिव के परमभक्त थे। 
तिवेन्द्रम से 'शिल्परत्नम्‌? नामक एक सिल्पशाख का ग्रन्थ श्रीकुमार के नाम से प्रकाशितः 
हुआ था । दोनों के श्रीकुमार निश्चित दौ भिन्न हें । म० म० टो० जी० शास्री महोदय ने 
“तत्वप्रकाइा के टीकाकार कुमार के विषय में अपनी पूरी अनभिशता प्रकट को है!" 
` जब कि शिल्परत्नकार के विषय में उन्होंने कुछ स्पष्ट करने का प्रयास किया दै । इसके. 
अतिरिक्त शिल्परत्नकार श्रीराम के पुत्र, भार्गव गोत्रीय, केरळवासी ओर १६ वीं शती के. 
देवनारायण महाराज के आश्रित के। 
औकुमार ने अपनी टीका को छः परिच्छेदो में विभक्त किया है । इन्होंने अपनी! 
उक्तियों के समर्थन में सांख्य, योग, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌, शैबागम आदि अनेक अन्था से 
उद्धरण दिये है । इससे उनकी बहुमुखी अध्ययन की वृत्ति दृष्टिगोचर होती हे । यद्यपि: 
इन्होंने किसी अभिनिवेश अथवा अज्ञान के कारण “तखप्रकाश को अद्वैतपरक वनाचे 
का प्रयास नहीं किया, तथापि वैदिक विधि से सोमयोग के सम्पादन और उपनिषदों के. 
प्रगाढ अध्ययन ने ही संभवतः इनको उधर उन्मुख कर दिया रोगा । .अधोरशिवाचाये ने 
लाग्छेन लगाया है कि कुछ व्याख्याकारों ने “सद्धान्तदशंन' न जानने के कारण 'तस्व- 
प्रकाश? की अद्वौतवादी व्याख्या की दै । 


१. तात्पयंदीपिका की अन्तिम पढ्क्तियाँ द्रष्टव्य है । | 

२. The author of the commentary Tatparyadipiks is Srikumara- 
Jt is not known when & where this commentator lived, but 
it is certain that he is later than Paramesvardchirya, the 
author of the Laghu Brihmini, a commentary ०7 the Laghu- 
5५६1. ..तर्वप्रकाशः, Preface. 


३. शिल्परत्नम्‌, Preface, 0826 2. 
४, औरामपुत्रेण भागबगोत्रसंभूतभूदेवेन भौङमारना मधेयेन औदेवनारायणराजचूडामणि- 


पादसेवकेन लिखितमिदस्‌ ।” शिल्परत्नम्‌ , त्रिवेन्द्रम, १९२२ ३०, पूवंभाग पु० २५८, | 
द्रष्टव्य प्रारम्भिक श्‍लोक । ६ अ जा 


५ 


28 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGango 


"ट्क 


आ 7७१३५ 


( ४४ ) 


-अघोररिबाचायं और उनकी 'वृत्तिः-- 


अघोरशिवाचायं शेवसिद्धान्त-दर्शन के अत्यन्त विख्यात अन्धकार थे । इनकी बढ़ी 
कृपा रही है कि इन्होंने अपने विषय में यत्रतत्र कुछ न कुछ संकेत दे दिये हैं, जिनसे हर 
विषय निश्चयात्मक रूप से तो प्रकाश में नहीं आ सका, किन्तु पूर्णतः अन्धकार भी नहीं 
रहा । यह अपने को चोळ देश और कुण्डिनकुल का मानते हैं । इनका समय १२ वीं 
शताब्दी इसवी है ।' 'खेटकनन्दन? का नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हे । यह खेटक- 
नन्दन? सम्भवतः 'सद्योज्योति' शिवाचाये का एक नाम है । इन्होंने अपनी 'वृत्ति? के 
अन्त में खेटकनन्दन को गुरु तथा 'भोग-कारिका? का कर्ता माना है। यद्द स्पष्ट है कि 
सद्योज्योति हौ 'भोगकारिका? के रचयिता हैं। अतः दोनों-खेटकनन्दन और सद्यो- 
ज्योति - एक हो पुरुष सिद्ध होते हैं । इसी प्रकार 'तत्तसंग्रह? की टीका--लघ्वी वृत्ति -- में 
भी बड़े सम्मान के साथ खेटकनन्दन का स्मरण किया है । सद्योज्योति ने ही “तत्वसंग्रह? 
की भी रचना को है, उनकी ही रौरवागम पर 'सुवृत्ति? अथवा 'सदवृत्ति? नाम की व्याख्या 
है। 'सद्वृत्ति' से अपना अज्ञान दूर करने की वाते अघोरशिव ने कही हैं। 'तत्त्वसंग्रइ? 
की अन्तिम कारिका 'इत्यवदत्तत्वानि तु सद्योज्योतिः सुत्रत्तिकृत्‌ ॥ ५७॥ पर 


व्याख्या में अघोरशिव ने लिखा हे--“सुवृत्तिः सदूवृत्तिरिति रौरवधृत्ते्नाम तत्कन्रेद 
'निर्मितमित्यथेः । 


श्रीमत्खेटकनन्दुनाकंकिरणेः सद्वृत्तिवाक्यात्मकेः 
ध्वस्ता्ञानतमर्चयेन गुरुणाऽघोरादिना शंभुना ॥' 

उक्त शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है मानो सद्योज्योति इनके गुरु रहे हों, किन्तु यह 
|. 'चास्तविकता नहीं हें । अघोरशिव ने “गुरु” शब्द का प्रयोग अपने पूर्घबती आचायोँ के 
! लिये निःसंकोच किया है । ( द्रष्टव्य भोगकारिका ॥ १॥ की व्याख्या ) । वस्तुतः इनके 
| शुरु थे थ्री सर्वात्मशिव जिनके चरणकमल पराग का अपने को आराधक बतळाया हैं-- 


श्रीसवोत्मशिवाङघ्रिप्रजसामाराधकेनामलात्‌' 
श्रीतरवत्रयनिणयस्य विधृतिलेशादिय॑ निर्मिता ॥ SS 
शिक्षक तथा आचायं के रूप में अधोरशिव को अत्यन्त सफलता मिली । इसक 
उनको स्वयं गवे था। वह अपने को 'गुरूत्तम?” तथा 'दोशिककुजर” कहते हैं ।* इनके 


2 १- लोकेऽपि प्रथितेन कुण्डिनङ्छं चोलेष्वलळुवेवता । तःत्रयवृत्ति का अन्तिम इलोक । 
२- अपनी पद्धति में इन्होने उसकी रचना का समय १०८० शकाब्द अथवा ११५८ ई० 
दिया है--“कलो शारिवाइनशकस्याब्दे अशोत्युत्तरसहस्ने स्वेन कृतेयं पद्धतिः 
रिति च स्पष्ट प्रटोकृतम्‌ “Dr. ।ट्‌. 0. Pandeya : Bhaskari Vol III p- 
XXIV. 
३. मत्खेटकनन्द्नेन गुरुणा सिद्धान्तसिद्धस्फुटं । 
! 2४ ._ संक्षेपादिति कारिकाभिरुदितो भोगः समं साधनैः ॥ भोगका० वृत्तिः 
ॐ तस्प्रकाशवृत्ति का अन्तिम इलोक । 
५. भोगकारिका, अन्त्यपद । वाफ miss FoR सी 
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लिये 'लक्षद्वयाध्यापक' शब्द का प्रयोग सम्मान के साथ किया जाता है।' अन्धो की 
वृत्तियाँ इन्होने जिज्ञासुओं की प्रार्थना पर ही लिखी थीं, यह तथ्य वृत्तियों के अन्तिम 
इलोकों से व्यक्त होता है । 

अन्य ग्रन्थों की भी रचना इन्होंने शिष्यों के उपदेश के लिये अथवा शास्र के प्रचार 
के लिये की थी । सामान्यशात्र, पदद्याख- व्याकरणकार आदि के प्रकाण्ड पण्डित होने 
के कारण इनकी व्याख्यायें विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण हैँ । ` 

अघोरशिव के कई अर्न्था को सूची आफ्रेक्ट महोदय ने दी है-( १) क्रियाक्रम- 
' ( द्योतः ) द्योतनिका (२) तत्त्वत्रय ( निर्णय ) वृत्तिः ( विवृतिः) ( ३) तत्नप्रकाश- 
वृत्तिः (४) प्रशानानन्दक्ृतशिवतत्तप्रकाशिकाबृत्तिः ? ( ५) तस्वसंग्रहलूघुटीका (६) 
नादकारिकादृत्तिः (७) अघोरशिवपद्धतिः (८) सर्वेक्षानोत्तरवृत्तिः । किन्तु इसके 
अतिरिक्त (९) रत्नत्रयोल्लेखिनीव्याख्या 'रत्नत्रय' पर ( १०) रौरवागम पर 
सचोज्योति की '“सुवृत्ति पर टीका ( ११ ) झूृगेन्द्रवृत्तिदो पिका ( १२ ) भोगकारिकावृत्तिः 
टोकाये भी अघोरशिव रचित हें । ये अन्थ शेवसिडान्तदशंन से सम्बद्ध हैं, किन्तु 
इनके कुछ और भी मन्थ हैं जो साहित्य, धर्म तथा नीति से सम्बद्ध है । इनकी ही उक्ति 
से ज्ञात होता है कि यह एकरससिद्ध कवीश्वर थे ओर इन्होंने ( १३ ) आश्चयंसार ( १४ ) 
पाषण्डापजय ( १५ ) भक्तप्रकाश नाम के काव्य तथा ( १६ , “अभ्युदय? नाटक आदि 
लिखा । यह तथ्य इनकी ही उक्ति से प्रकट होता दै 1? 

उक्त ग्रन्थसूची पर दृष्टिपात करने ते स्पष्ट हो जाता दै कि दाशनिक क्षेत्र में अघोर- 
शिव ने प्रमुखग्रन्थो पर मुख्यतः वृत्तियाँ ही लिखी थीं। अपने को व्याख्याकार) सद्वृत्ति- 
कार 'व्याख्यातृभावं गतः? ही कहा भी ह्वे। 

भोजकृत तत्त्वप्रकाश की वृत्ति लिखने का इनका उद्देश्य मात्र यह स्पष्ट करना था 
कि यह सिद्ध न्त-शेवदर्शन का दतप्रतिपादक ग्रन्थ है न कि अद्वैत का । इनके पूर्वेवतीँ 
आचार्यों ने, जो सम्भवतः श्रीकुमार थे, जो टीका लिखी थी, वह इनकी दृष्टि में अद्वैत की 
ओर अधिक अभिमुख थी, अतः सिद्धान्तदर्शन की मान्यताओं का समुचित प्रतिपादन नहीं 
हो सका था। इनके भीतर शाख को समझने का प्रबल अहंभाव दृष्टिगोचर होता है । 


१. तत्वप्रकाशवृत्ति को पुष्पिका ( अन्तिमगद्यपङ्क्ति। ) । 
२. यः शास्त्रेपु शिवोदितेषु परमं व्याख्यातुभावं गतः । 
सामान्येषु पदादिकेषु च सुधी स्वाध्यायशिक्षोल्बणः॥ तः्खप्रकाश्चबृत्ति अन्तिमशलोक, 
३. येनाकारि कवीइवरेण रसवानाइचयंसाराहृयः 
पाषण्डापजयश्च काब्यतिलको अक्तप्रकाशस्तथा । 
नाट्येष्वभ्युदयक्च सुन्दरगिरा शेवेपु सदवृत्तय: 
तेनाधोरशिवेन साधुरचिता रत्नत्रयोस्छेखिनी ॥ रलत्रय पर उल्लेखिनी रीका का. 
अन्तिम इलोक । 
४. द्रष्टव्य तरवप्रकाश पर इनकी टीका के प्रारम्भिक इलोक । 
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| ॐ शिवाभ्यां नमः ॥ 
त शा ७ 
तक्त्वश्रकाशः 
( श्रीकुमाराघोरशिवाचार्ययोःतात्पयेदीपिकाबृत्तिभ्यां संहितः ) 
> — 2 RR ——— 


चिद्घन एको व्यापी नित्यः सततोदितः ग्रश्ुश्शान्तः । 
oS [1 २, ® 
जयति जगदेकवीजं सर्वोनुग्राहकरशंश्चः ॥ १॥ 
चिदु- ज्ञान तथा क्रिया-रूप वाले, ` अद्वितीय, सवगत, आद्यन्तरहित, 
नित्यमुक्त, स्वयंसमर्थ, रागद्वेष आदि विहीन-मळरहित, विशव के एकमात्र कारण, 
सब पर अनुग्रह ( भोगमोक्षप्रदान ) करने वाले, परमेश्वर सर्वोत्कृष्ट हैं ॥ १॥ . 


तात्पर्यंदीपिका 
नमः शर्वाय . देवाय कारणत्रयहेतवे । 
निमंलाय सदानन्दचित्स्वरूपाय शम्भवे ॥। 
शक्ति सदाशिवं चेशं नत्वा देवीं सरस्वतीम्‌ । 
तत्त्प्रकाशतात्पर्यंदीपिका क्रियते मयाः 
. प्रारिप्सितस्यास्य शास्त्रस्याविध्नेन परिसमाप्तिप्रचयगमनाद्र्थम्‌ 
इष्टदेवतास्तुति करोति । RR 
इति .। नन्विष्टदेवतास्तुतिनमस्कारादेः शास्त्रपरिसमाप्तिप्रचयगम- 
नादिहेतुता कुतोऽवगम्यते? शिष्टाचारानुमितादागमादिति ब्रूमः । 
य्ास्त्राद्यारम्मे शिष्टं रिष्टदेवतास्तुतिनमस्कारादेः क्रियमाणस्य तदिष्ट- 
परिसमाप्त्यादिहेतुतां विना न सम्भवः । तेनास्य तद्धेतुत्वम्‌ । तच्चा- 
गमादेवावगम्यते । ग्रन्यस्य प्रमाणस्यात्रासम्भवात्‌ । तथा-- मङ्गला- 
चारयुक्तानां वित्तिपातो न विद्यते। इति स्मृतेश्च तदवगमः। तथा 
परिसमाप्तेः कादाचित्कतया कारणापेक्षा । तच्चान्यस्यासस्भवान्नमः 
स्कारादिजनितो घर्मविशेष इति कल्प्यते । कथं तस्य तद्धतुत्वमिति चेः तद्धेतुत्वसिति चेद्‌, 
. शअ्सु।  '२.म़रादक*।.. . क उदेक अ. 
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उच्यते । नमस्कारादिः कायिको वाचिको मानसो वा धर्मविशेषं 
सम्पादयन्‌ विन्नञहेतुभूतमधर्म पर्य॑स्य परिसमाम्त्यादिहेतुतामधिगच्छति, 
तस्येष्टत्वादिष्टहेतुत्वाच्च धर्मस्येति । कथं तहि क्वचित्‌ कृते नमस्कारे 
परिसमाप्त्यभाव इति चेत्‌, तद्वैगुण्यादितिःब्रूमः । यथा कारीर्यादौ वृष्ट्या- 
दिसाघनेऽनुष्ठिते वृष्व्याद्यभावात्‌ तद्वेगुण्यकल्पना, प्रतिबन्धकाधमंप्राचुर्य- 
कल्पना वा । एवमत्रापि इति न विरोधः। कथं तहि नमस्काराद्यभावे 
क्वचित्‌ परिसमाप्तिः, कारणाभावे कार्योत्पत्त्मसम्भवादिति चेद्‌ , 
नेवम्‌ । तत्र वाचिकनमस्काराभावेऽपि कायिकमानसादेरनुमेयत्वाद्‌, 
अन्यथा 'परिसमाप्तेरसम्भव इतिं । ननु तहि स एवास्त्वत्रापि, 
कि वाचिकेन ग्रन्थप्राचुयंसम्पादकेनेति चेद्‌, नैवम्‌ । वाचिके प्रयोज- 
नान्तरसम्भवेन तदुपादानात्‌ । तथा हि-यस्तु विस्मृत्येष्टदेवतास्तुति- 
नमस्कारादि श्रवणे प्रवतंते, तेनाप्याद्यश्लोकत्रयपाठमात्रादेव नमस्कारः 
कुतो भवतीति प्रयोजनान्त रसम्भवातु तदुपादानमिति न कश्चिद्‌ विरोधः। 


' अथ पदार्थः=चिद्घन इति चँतन्यघनः, चँतन्यसारः, चिन्मात्र 
इति यावत्‌ । ग्रथैष एव परमानन्दोऽनन्त रोऽपारो विज्ञानघन” इत्यादि- 
श्रुतेः, “आयन्त रहितं शुद्धं चिदानन्दमयं शिवम्‌” इत्यादिस्मृतेश्च भगवतः 
शम्भोश्चिद्रपत्वं सिद्धम्‌ । तथा शिवेन सूत्रकर्जा “चैतन्यमात्मे'त्यनेन 
प्रथमसुन्रेणात्मनश्चैतन्यरूपत्वमुपवणितमित्युपपन्नं चिद्घन इति । 


एक इति अद्वितीय इत्यर्थः । 'एकमेवाद्वितीयम्‌’, 'भ्रहमेकः 

प्रथममासं बर्तामि च भविष्यामि च। नान्यः कश्रिन्मत्तो.. व्यति- 

रिक्त इत्यादिश्रुतेः । तथा 'एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थ’ इति 
श्वेताश्वतरे । 'एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थ” इति त्रैयम्बकाध्याये । 

नीलर्द्रे च--'सर्वो रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमोऽस्त्वि'त्यादिनाऽद्वितीयत्वप्रति- 

द पादचाुपपन्नं शिवाद्वितीयत्वमिति । न च प्रत्यक्षादिप्रमाणं रनेकार्थावः 
'भासादनुपपत्न शिवाद्वितीयत्वमिति वाच्यम्‌ । एकस्याप्यवस्थानभैदे- ` 
नानेकघा भासनोपपत्तः । यथैकस्यैव मृत्पिण्डस्य घटशरावकुम्भ- 


कुञ्यमृदङ्गा्यात्मनाऽवस्थानभेदवशेनानेकधा भासनं, सुवणेपिण्डस्यैक- 
स्येवाङगुलीयकरुचककटकमुकुटाद्यवस्थानमेदवशेन, एवमेकस्यैव सतो 
रुद्रस्य घटः सनु पटः सन्‌ कुसूलः सन्‌ अस्तीत्यादि प्रत्यक्ष" - 
'तोऽखिलरूपतयाऽ्वभासस्य 'एकं सद्‌ विप्रा बहुघा वदन्ति’, 'एक सत्तं 
बहुधा कल्पयन्ती त्यादिश्षुतितश्चावस्थानमैदवशेनानेंकधा भासनमुप- 
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पद्यत इति न प्रत्यक्षादि बिरोध सम्भवः । अपौरुपेयतयाञ्सम्भव- 
द्वोषेण स्वतःप्रमाणभ्रुतेन प्रबलेन वेदराशिना शिवाद्वितीयत्वस्य 
सिद्धत्वात्‌ तद्विपरीतदुर्वलप्रत्यक्षादिसिद्धानेकत्वस्य वाध्यत्वाच्च । 
तथाहि वेद॑वाक्यानामपौरुपेयत्वं प्रतिपाद्यते । तेनाप्रामाण्यकारणानामः 
ज्ञानरागद्वेषादीनां वेदवाक्येऽसम्भवादप्रामाण्यासम्भवः । न हि शब्दे 
स्वतो दोषः सम्भवति । ग्राप्तानाप्तवाक्ययोः प्रामाण्याप्रामाण्यनियम- 
सम्भावनातु । न .हि वबतृगतदोषतदभावानुसारं विना स्वतो दोषः 
गुणाभ्यां घ्रामाण्याघ्रामाण्ययो रभ्युपगमे तञ्चियमः सम्भवति, भ्राप्त्यना- 
प्त्योस्तदकारणत्वात्‌.। नित्यस्य वेदराशेरनाप्तक्ृतत्वाभावेनाप्रामाण्या- . 
सम्भवात्‌ , स्वतःप्रमाणत्वे सति तस्सिद्धशिवाद्वितीयत्वस्य प्रबल- | 

प्रमाणसिद्धत्वान्न प्रत्यक्षादिविरोधसम्भवः। न च कत्रेभावेन गुण- 
स्याप्यभावात्‌ प्रामाण्यस्याप्यभाव इति वाच्यम्‌ । व्युत्पन्नपदपदार्थस्य 
तद्वाक्यश्रवणसमनन्तरमेव तदर्थेविषयप्रमोत्पतेरुपलम्भात्‌ । गुणः 
सद्भावश्व न प्रामाण्यकारणम्‌ , ब्रप्रामाण्यकारणभूतदोषपरिहारार्थ- 
त्वादिति । तथा तत्परवेदसिद्धत्वाच्च सिवाद्वितीयता प्रतिपादकस्य 
वाक्यस्य तत्र तात्पर्यं षड्विघलिङ्गसऱद्भावादवगम्यते । तदुक्तं न्याय- 
विद्भिः- “आदिमध्यान्तसङ्गानमभ्यासोऽपूर्वंता फलम्‌ । अर्थवादो- 
पपत्ती च लिङ्ग तात्पर्ये निर्णये ॥' इति। एतानि लिङ्गानि रद्राद्वितीः 
यताप्रतिपादकश्षृतौ सन्त्येव । तथा हि--सर्वो बै सत्र”, 'पुरुषो वै 
स्रः, सर्वो ह्येष रुद्रः इत्यादिमध्यान्तसङ्गानाख्यं तात्पर्यलिङ्गमुप- 
लभ्यते । तथा 'सर्वो वै रुद्रः 'सर्वो होष रुद्र” इत्यसक्कदुपदैशादभ्यास- 
लक्षणं च तात्पर्येलिङ्ग सिद्धम्‌ । तथा विश्व भूतं भ्रुवन चित्रं 
बहुधा जातं जायमानं च त्‌ ।' “सर्वो ह्येष रुद्र इत्यादिश्रुते रज्ञातार्थः 
स्वरूपं च तात्पर्यलिज्धं सिध्यति । तथा 'तमेवं विद्वानमृत इह भवति’; 

'विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌’, आत्मा ज्ञातव्यः' ‘तरति शोकमात्मवित्‌’, 

'न च पुनरावतते, 'भुयश्चान्ते विशवमायानिवृत्तिः, 'य एवैक उद्भवे 
सम्भवे च', 'य एतं विदुरमृतास्ते भवन्ति’ इत्यादिभिः सिवात्मैकत्वः 
ज्ञानस्य फलश्चवणातु तत्प्रतिपादकश्रुतीनां तत्र. तात्पर्यसिद्धिः। 'तत्र 
को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत' इति स्तुत्यर्थंवादसऱद्भावादेकत्वे 

तच्छू तेस्तात्पर्यं सिध्यति । तथा 'य _एतस्मिन्तुदरमन्तरं कुरुते ग्रथ 

तस्य भयं भवति' अविदुषस्त्वण तस्य भयं भवतीत्यादितिन्दाथवाद-, 
सद्भावाच्च तत्सिद्धिः । तथा "सर्वो बै रुद्र' इत्यादिवाक्यसिद्धं रुद्रस्य 
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सर्वात्मकत्वं वाक्यान्तरेण “पुरुष एवेदं सर्व, यदूभूत॑ यच्च भव्य मि- 
त्यनेन विरुध्येत । तत्र पुरुषो वै रुद्रः इत्यवि रोघोपपादनादुपपत्त्याख्यं 
च तात्पर्येलिङ्गं सिध्यति । तथा “सदेव सोम्येदमग्र आसीदि'त्यादिवा- 
क्यान्त रसिद्धसददितीयत्वविरोधं च परिहरद (रुद्रः सन्निति वाक्यमुप- 
पादकम्‌ । तथा 'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌' इत्यादिना “तान्यः पन्था ग्रय- 
नाय विद्यत'इत्यन्तेन श्रुतिवाक्येन सिद्धमहाषुरुषाद्वयत्वविरोधं च रुद्रः 


सन्‌ मह (?)'इति वाक्यं परिहरदुपपादकम्‌ । तेन सुत रां रुद्राद्ितीयत्वे- ` 


ऽस्याः श्रुतेस्तात्पय सिद्धि: । तदेतदनुवादसिद्ध शिवाद्वितीयत्वमाश्चयणी- _ 


यम्‌ । अन्यथा तदानर्थब्यादिति । तदुक्तमार्याकारेण-'श्रज्ञातोऽथंः 
फलवानसङक्ृत्‌ सम्भावितश्च हष्टान्तैः । पौर्वापर्थानुगतः श्रुतः कथं कथ्यते 
तथा नेति ।” इति-। तस्मान्न प्रत्यक्षादिना दुबेलेन बाधावकाश इति । 
प्रधान इति वा, “न वा ओजीयो रुद्र ! त्वदस्ति, 'भीषास्माद वातः 
पवते। भीषोदेति सूर्य: । भीषास्मादभिश्चेन्द्रश्व । मृत्युर्धावति पञ्चम: । 
इत्यादितैत्तिरीयात्‌ श्वेताश्वतराच्च सवंप्राधान्यं भगवतो महेश्वरस्य 
रुदस्यावगम्यते। तथाहि--य एवैको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वानु 
लोकानीशत ईशनीमिरि त्यादि । “सर्वस्मादधिकत्वं ये न वदन्ति पिना 
किनः। साधारणं स्मरन्त्येनं सदारस्त्व समाविंश ।।”इतंयुक्तं जङ्ग 
पुराणे । तस्मात्‌ तत्माधान्यं श्रद्धातव्यमिति । 
व्यापोऽस्यास्तीति व्यापी, सर्वगत इत्यर्थः । भ्रगत्वा सर्वमूर्त- 
संयोगित्वं सवंगतत्वम्‌ । ग्रगमतं च सर्वत्र सद्भावाद्‌ गगनवदिति, 
'ग्राकांशवत्‌' सवँगतश्व नित्य? इत्यादिश्रुते: । स हि सर्वेषु भूतेषु 
स्थावरेषु चरेषु च । वसत्येको महावीर्यो नानाभावसमन्वितिः ।॥ 
इत्यादिस्मृतेश्च । न चाकाशवदेवास्य जडत्वर्मिति वाच्यम्‌ । 
विद्रूपताप्रतिपादकश्रुतिविरोधात्‌ । ग्रथवा व्यापित्वं सर्वेस्वरूपत्व- 
मेकत्वे हेतुतयोक्तम्‌ । तच्च--स इज्ज्योतिः स यजमान ग्रासीत्‌ 
सो मातरिश्वा स उदेति सूर्य: । स चन्द्रमाः. स पृथ्वी जलाषःस 
झाकाशो विश्वा भुवना विवेश।'' इति ूत्येष्टकप्रतिपादकलिङ्गसूक्ति 
श्रुतिसिद्धम्‌ । र 
. नित्य इति। भ्नविनाशीत्यर्थः। क्षर प्रधानममृताक्षर हर 
इति श्वेताश्वत रश्रुतेः । .कालत्रयव्यापित्वं वा नित्यत्वं तद्राहित्यं वा । 


` सर्वेषु. कालेष्वतुसन्ततात्मे'त्यादिश्रुते: । 'परस्त्रिकालादकलो हि दृष्ट 


हत्यादिश्वेताश्वतरश्रुतेश्न तदवगमः । | | 
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सततोदित इति । सततं सर्वदा उदयः प्रकाशो यस्यासौ तथोक्तः । 
ग्रनुदितास्तमितप्रकाशः, स्वयंप्रकाश इत्यर्थः । 'भ्रत्रायं पुरुषः स्वयं- 
ज्योतिः' ( इति श्रुतेः ), सबँगः पुरुषः पर' इतीश्वरगीतास्मृतेश्च 
तदवगमः । प्रश्नुरिति । कर्तृंकर्मक रणादिसकलका रकार्थवाहित्वूपा- 
प्रतिहतैश्वर्य प्रभुत्वम्‌ । तच्च 'यथीर्णनाभिः सुजत्येवमेवासौ सृजती ति 
्रृतेः, “संसारहेतुः संसारी मोक्षहेतुश्च निवृतः” “प्रजायसे जनयसि 
जन्वसे मुहुः” इत्यादिस्मृतितश्च सिद्धम्‌ । करणादि विना सकलकार्ये- 
जनकत्वं वा । तच्च आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीज्नान्यत्‌ किचन 
मिषत्‌ । स ईक्षत लोकाचु सृजा, इति । स इमाँल्लोकानसुजत'इत्यादिः 
श्रुत्यंवगतम्‌ । तिष्कियकतृत्व॑ बा । “यथामणिरयस्कान्तसाचिष्या- 
दुपकारकः। श्रयसश्रलतस्तद्टच्छिवोऽप्यस्येति सूरयः॥ यथा सञ्चिधि- 
मात्रेण गन्धः क्षोभाय जायते । मनसो नोपकतृंत्वात्‌ तथासौ 
परमेश्वरः ॥।” इत्यादिपुराणागमादवगतं तस्य तत्प्रभुत्व, श्रमाद्यः 
सम्भवात्‌ । सव्यापा रक त्वस्याप्र भुत्वरूपता च श्रमादियोगात्‌ । 

तत्र हेतुमाह--शान्त इति । सर्वव्यापाररहितः शिवो यतः, 
ग्रतोऽसौ प्रभुरिति । म्रथवा जगत्मुष्टिस्थितिध्वंसादिकमंसम्बन्धवशात्‌ 
कर्मवश्यशरीरादिप्रसङ्गेन या संसारित्वप्रसक्तिमंगवत:, सा च निषि- 
ध्यते शान्त इति । स्वक्रिया रहितितयोदासीनस्वभावस्य परमेश्व रस्य 
सर्वज्ञस्य नं परगतक्रियया संसारसंभव इति । “निष्कं निष्क्रियं शान्तं 
निर्गुणं तं निरञ्जनम्‌ ।'' इत्यादिश्चृतेस्तदवगमात्‌ । तथा-'पश्यन्ति 
ऋषयु मुक्ताः स्वात्मानं परमार्थतः । विकारहीनं निइुँ:खाचन्दमात्मान- 
मव्ययम्‌? इतीश्वरगीतास्मृतेश्च । मुक्त इति वा 'तदेकमजमव्यक्तं 
नित्यलुप्तमप्लुप्त दृक्‌” इत्यादिश्षुतेः, “अहं ब्रह्माव्ययः शान्तो निर्मूलो 


निष्क्रियोऽव्ययः । एकाकी भगवान्‌ मुक्तः केवलः परमेश्वर: ।” इत्यादिः . 


तेश्च तदवगमः । 

जयतीति । सर्वोत्कर्षेण वतत इत्यर्थः । “यस्मात्‌ परं नापरः 
मस्ति किञ्चित्‌”, 'श्रणो रणीयान्‌ महतो महीयानि'त्यादिश्नुतेस्तदवगमात्‌। 
'सर्वेन्द्रियिम्यः परमं मन आहुमंनीषिणः । मनसश्चाप्यहंकारः अहुङ्का- 
रान्महाच्‌ पर: ॥ महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । पुरुषाद्‌ भगः 
बानु प्राणस्तस्य सर्वाभिदं जगत्‌ ॥ प्राणात्‌ परतरं व्योमातीतोऽसिरी- 
इवरः। ईश्वरान्न पर किच्चित्‌॥” इत्यादिस्मृतेश्च । स्वो पाखकानां 


श्रवणाचुपजातपरमार्थदर्शने ज्ञानादेरभिभवादभिभवो वा जगतेरथ: । 
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१ 


§ तत्त्वप्रकाशः 


तथा सर्वंमात्मनो वशे कृत्वा वतंत इति बशीकारो वा। तथा 
लयोदये निखिलकार्यजालं स्वात्मन्येव स्वीकृत्यास्त इति स्वीकारो वा । 


जगदेकबीजमिति । जगतः कालादेः कार्यजातस्य एकं प्रधानं 
बीजं कारणं, मुलकारणमिति यावत्‌ । । अथवा जगतामेकः कर्ता च 
बीजमुपादानं चेति जगदेकबीजं, निमित्तोपादानभूत इति यावत्‌। 
यतो वा इमानि भुतानि जायन्ते,’ "यत्‌ प्रयल्त्यभिसंविशत्तिः 'एको 


रुद्रो मृत्युरव्यक्तमेकं बीजं विश्वमेकः स एव” इत्यादिश्रुतेः, “अस्माद्धि ` 


जायते सर्वेमनत्रैव प्रविलीयते” । इतीश्वरगीतास्मृतेश्च परमेश्वरस्य जग- 
दुपादानभावो गम्यते। तथा 'द्यावाभुमी जनयन्‌ देव एकः’, “भुवनस्य 
पितरं गीभिराभिः स विश्वक्कदविश्वविदात्मयोनिः? इत्या दिश्चुतेः, 'सर्ग- 
काले च करोति सर्गम्‌'इत्यादिस्मृतेश्च तस्य निमित्तभावोऽवगम्य इति 
मायाशरीरस्य परमेश्वरस्य जगन्निमित्तत्वोपादानत्वे सम्भवत इति न 
विकारित्वादिप्रसङ्गः । 


सर्वानुग्राहक इति । सर्वेषां चेतनानामचेतनानां चानुग्रहं मोक्षाद्यं 
करोतीति तथोक्तः । वक्ष्यति च-भुक्ति मुक्तिमणूनामिति । ननु 
यदि स्वप्रयोजनार्थमनुग्रहकरणं, तहि सर्वानन्दत्वहातिः, तत्साध्य- 
सुखस्य तदुत्पत्तेः प्रागसत्त्वात्‌। स्वप्रयोजनाभावे तु प्रवृत्यसंभवः । 
तदुक्तं न्यायविद्भिः-'प्रयोजनमनुहिश्य न मन्दोऽपि प्रबतंते। यदि 
प्रयोजनोहेंशो हीयेतानन्दरूपता ।' इति । नैवम्‌ । करुणया 


_स्वभावतो ब्रा प्रवृत्त्युपपत्त. । ननु यदि करुणयाऽनुग्रहकरणं, तहि 
मोक्षमेवासौ सृजेत्‌, न संसारात्मकं जगत्सजेन, तस्यान्याय्यत्नात्‌ । 


तथा हि--ुःखदर्शनपूर्वंकं करुणया प्रवतंमानानां तद्दुःखसंप्रहाणायैव 
वृत्तिरुचिता, न तदुदुःखसम्पादनाय । ग्रतो नः युक्त दुःखात्मकं जगत्स- 
जनम्‌ । नेव (म्‌) भ्रज्ञाननिवृत््यात्मकस्यापवर्गस्य ज्ञानतत्का रणाद्य- 
ेक्षत्वेन जगत्सजेनोपपत्त: । तथा हि- ज्ञाने तावदपरोक्षभूतमपवर्गेका- 
रणम्‌ । आपरोक्ष्ये च निदिघ्यासनेनादिद्यासंस्कारतिरस्कारे सत्युदुभ- 


वति । निदिध्यासनं च श्रवणमननाभ्यां शिवात्मज्ञाने सञ्जाते सम्भ- 


वत्ति। ते चान्तःकरणशुद्धितः सञ्जायेते । सा काम्यप्रतिषिद्धकमेपरि- 
हारेण नित्यनेमित्तिककर्मातुष्ठानाद भवति । तदनुष्ठानं पशुसस्यराजर- 


'क्षादिपुर्वेकम्‌ । अतो यदिदं तत्‌ सर्व मोक्षशेषमिति न व्यर्थ जगत्सजँनम्‌ । 


कामनाश्षुतयश्चै हिकफला: 'चित्रया - यजेत पशुकाम’ इत्यादय 
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तात्पयेदीपिकावृत्तिभ्यां सहितः ७ 


ऐहिकफलनिविष्टचित्तान्‌ विप्रान्‌ वैदिकमार्गे प्रवतेयितुं प्रवृत्ताः, स्वर्ग- 
फलाश्च तदुत्सुकानिति । ये च शत्रुनाशोत्सुकास्तान्‌ वैदिकमार्गे प्रवर्तयितु 
श्येना (जि) राद्यभिचारकमंविधयश्चेति । ततश्च विहितस्तानपापक्षय- 
कर्मानुष्ठानान्वाधानाग्निहोत्रादिना क्रमात्‌ मनश्शुद्धिसम्भवे सति कामना- 
निवृत्तो नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठानाद्‌ ग्रात्मविविदिषारूपान्त:करणशु- 
दृध्युदेभवे श्रवणमभनाभ्यां शिवात्मज्ञाने संजाते निदिध्यासनाभ्या ताद्‌ 
अविद्यातत्संस्का रापनयनानन्तरं शिवात्मापरोक्ष्ये सति मोक्ष इति । 
तदुक्तं मोक्षधर्मादौ--'सवंत्र विहितो धर्म: स्वर्गः सत्यफलोदयः । बहुः 
द्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया ॥”इति । अत्र ये महेश्वरनियुक्ते 


श्रौते स्माते वा कर्मणि प्रवतंन्ते, ते मुच्यन्ते। ये तु न प्रवतन्ते, ते संस- 


रन्ति । त॒दुक्तमैतरेयोपनिषदादौ-'एष पन्था एतत्कर्म तस्मान्न प्रमाद्येत 
नातीयात्‌ न ह्यत्यायत्‌ पूर्वे येऽत्यायंस्ते परावभुवु:” इत्यादि । नुग्रहः 
स्वभावत्वाद्वा प्रवृत्तिः । तदा च तस्य कारणापेक्षितया न सकलजगन्मो- 
क्षप्रसङ्ग: । तदुक्तं भीवायवीये--भनुग्रहस्वभावत्वे -न सर्वान्‌ मोचये- 
च्छिवः । स्वभावोऽपि हि भावानां भाविनोऽर्थस्य कारणम्‌ ॥ न हि 
स्वभावतोऽसन्तमर्थं कतेव साधयेत्‌ । यथा विकासयत्येव रविः पद्मानि 


भानुभिः॥ समं न विकसन्त्येव स्वस्वभावानुरोघतः। एव पक्वमलानेव 


मोचयेन्न शिवः परान्‌ ॥ इत्यादि । 


दाम्भुरिति । शं सुखं तस्मिन्‌ भवतीति शम्भुः, स्वयमाचन्दरूप 


इत्यर्थः । 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेतिश्रुतेः, ` 'आनन्दमजमव्यक्तं निष्कलं | 


तदुर्दीहृत मिःत्यादीश्वरगीतास्मृतेश्च तदवगमः । ननु शिवस्यानच्दमः 
यत्वे प्रीत्यात्मकसंत्वगुणख्पत्वेन सगुणत्वात्‌ परिणामादिदोषभ्रसङ्भः । 
तथा हि सांख्याचायेरुक्तम्‌--श्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः- प्रकाशप्रवृत्ति- 
नियमार्था: । अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणा: ॥ इति । 
नैवम्‌ । प्रीत्यानन्दशब्दयोभिन्चार्थत्वात्‌ । तथाहि--विषयेन्द्रियसम्प्रयोग- 
जन्यानित्यसातिशयसुखं प्रीतिशब्देनोच्यते, सततैकरूपनित्ये निरति- 
शयात्मस्वभावसुखमानन्दशब्दवाच्यमिति नोक्तदोषावकाश इत्येके । 
अन्ये तु सत्त्वगुणे निमेले पुण्यहेतुना विषयेन्द्रियसंप्रयोगेण. परिणते 
नित्यसुखमेव प्रतिबिम्बित प्रीतिशब्देनोपदिष्टम्‌ , “एतस्यैवानन्दस्या- 


न्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्तीति” श्रुतेः सत्त्वगुणस्य न सुखात्मता, 


_सुखप्रतिबिस्बाश्चयतया सुखरूपत्वाभिधानमिति मन्यन्ते ॥ १॥ 
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८ ` तत्त्वप्रकाशः 
. वृत्ति; 
शिवं प्रणम्य पड्त्रिशत्तत्त्वातीतं सशक्तिकम्‌ । 
व्याख्यां तत्त्वप्रकाशस्य स्फुटां लघ्वीं क रोम्यहम्‌ ।। 
अद्वेतवासनाविष्टेः सिद्धान्तज्ञानवर्जितंः । 
व्याख्यातोऽत्रान्यथाऽन्यैयंत्स ततोऽस्माकमुद्यमः ॥ 


तत्र तावदाचार्यः प्रारिप्सितस्य प्रकरणस्याविघ्नपरिसमाप्त्यर्थ 
सिद्धान्तशास्त्रप्रवृत्तिनिमित्तं सकलतत्त्वातीतं निष्कं परमशिव- 
माद्ययाऽऽर्यया स्तौति । 
` चिच्छब्देनात्र ज्ञानक्रिये . वक्ष्येते । तदुक्तं श्रीमन्मृगेन्द्र-“चैतन्यं 
दुबिक्रयारूप'मिति । चिदेव घनं देहः यस्य सः चिद्घनः। न तु कर्म- 
कालादीश्वरवादिनामिव जडः । ्रचेतनस्य चेतनाधिष्ठानं विना प्रवृत्य- 
योगान्‌ । न चास्य बैन्दवशरी राद्युपगमो युक्तः । अनीश्वरत्वप्रस ङ्गात्‌ । 
तस्य - च कर्त्रन्तरापेक्षायां स्वकतूःकत्वेऽन्यकतृ कत्वे वाऽनवस्था- 


` प्रसङ्गाच्च । एकः अद्वितीय: । न त्वनेकेश्वरपक्षोऽपि युक्तः। रथा- 


दीनामप्यनेककतृं काणामेकेच्छानुवर्तनं विनाध्नुत्पत्ते: । यदुक्तम्‌--“ब्रहवो 
यत्र नेतारस्सर्वे पण्डितमानिनः । तथा महत्त्वमिच्छन्ति तद्व्यक्तमव- 
सीदति।” अनेन “ प्रवाहेश्वरपक्षोऽपि निरस्तः। ऐश्वर्यस्य स्वरूपः 
व्यक्तिलाभात्मकत्वेन विनाशानुपपत्तेः। व्यापी सर्वगतः । न तु 
क्षपणकादीनामिव शरीरपरिमितः, सङ्गोचविकासधर्मी वा । तादृशस्य 
चेतनत्वानित्यत्वादिदोषभ्रसङ्गात्‌ । नित्यः गा्यन्तरहितः। न तु 
बौद्धादीनामिव क्षणिकः । उत्पत्तिकाल एव नश्यतस्तस्य जर्गः 

कत्वासंभवात्‌ । ननु मुक्तात्मानोऽप्येवंभूता एवात आह--सततो- 
'दितः नित्यमुक्तः । न तु मुक्तात्मान . इवेशवरान्त रप्रसादमुक्तः । 
ग्रनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । प्रभु: प्रभवततशीलः । न त्वीशवरान्त रप्रेय॑ इत्यर्थः |: 
प्रागुक्तादेव हेतोः । नाप्यकर्ता । जगत्कतु त्वेनेवास्य सिद्धेः । शान्तः 


रागद्वेषादिरहितः। “मोहो मदश्च रागश्च विषादश्शोष एव च। 


त्क्तू- 


~ 


वैचित्र्यं चेव हर्षश्च सप्तैते सहजा मला: ॥ तत्कारणस्य मलादेर- ˆ 


 संभव्मत्‌ । कि पुनरेवंभूतस्येश्‍वरस्य सद्भावे प्रमाणमिति चेदत आह- 


'जगदेकबीजमिति । जगतः निमित्तकर्ता । अयमभिप्रायः--सन्निवेशादि- 


 _ ममत्वेन जमतः कार्यत्वं बुद्ध्वा तस्य निमित्तं ` कारणमीशवराख्यं 
. ` कार्यत्वेन हवेतुनाऽनुमीयते। यद्यत्सावयवं तत्तत्कार्य, यद्यत्‌ कार्यं तत्तत्स- 
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तात्पयेदीपिकाबृत्तिभ्यां सहित: 


कतुकमिति न्यायात्‌ । यच्छ यते--विवादाध्यासितं विश्वं विश्ववित्कत्‌- 
पूर्वकम्‌ । कार्यत्वादावयोस्सिद्ध कार्य कुम्भादिक यथे ति ॥ श्रीमन्म- 
त ङ्गेऽपि-- निमित्तकारणं त्वीश” इति ॥ श्रयं चेश्वरवादो$स्मामि- 
मुंगेन्द्रवृत्तिदीपिकायामुवतः तत एवावघार्येः । 
सर्वानुग्राहकः । अनुग्रहश्रात्रोपलक्षणं सृष्ट्यादेरपि । श्रतश्च सृष्टि 
स्थितिसंहा रति रोभावातुग्रहाख्यैः पञ्चभिः कृत्येस्सवंषामात्मनां भोग- 
मोक्षप्रद इत्यर्थः । सवेकर्तुत्वादेव चास्य सर्वज्ञत्व॑ सिद्धम्‌ः। भ्रज्ञातस्य 
'करणासंभवात्‌ । उक्तं चर-सवेज्ञस्सवेकतृत्वात्‌ साधनाङ्गफलैस्सह्‌ । 
यो यज्जानाति कुरुते स तदेवेति सुस्थितम्‌ इति ॥ एवंभूतश्शस्म्रुः 
परमेश्वरो जयति सर्वोत्कर्षेण वतंते प्रोकतंरेव हेतुभिरिति ॥ १॥ 
नोदयति यज्ञ नश्यति निवीति न निवृति प्रयच्छति च। | 
ज्ञानक्रियास्वभावं तत्तेजः शाम्भवं जयति ॥ २ ॥ 
जो उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता, स्वयं निर्वाण नहीं प्राप्त करता 
अपितु निर्वाण प्रदान करता है, परमशिव का वह ज्ञानक्रिया स्वरूप तेज सर्व- 
श्रेष्ठ है । २॥ | 
तात्पर्यदीपिका fs 
- अस्य प्रथमश्लोकस्य सकलशास्त्रार्थसंग्रहरूपत्वाद्‌ एतत्सूचितामिष्ट 
देवतास्तुतिमुतरश्लोकेन विवृणोति । अथवा इष्टदेवतास्तुतिच्छलेन 
निष्कलं प्राप्यं शिवतत्त्वमभिधाय तत्माप्त्युपायभूतं सकूलनिष्कलात्मक 
ज्योतिलिङ्गाक्लहिपेणाव्रस्थित स्तौति । ३७ 
इति । ग्रयमर्थः--यत्‌ तेजो नोदयति नाविभेवत्यादित्यादिवत्‌ । 
न च नश्यति नास्तं गच्छति । निर्वाति न, न मुच्यते । ग्रज्ञात- 
तस्मूलरागद्वेषतत्मयुक्त्रवृत्तिघर्माधमंतद्वश्यशरीरेन्द्रियाद्यमावेन संसारा- 
भावात्‌ । श्रज्ञानाभावश्च सवेज्ञत्वात्‌ । गरपक्षयलक्षणे विनाश्रतिषेधो 
वा निर्वाणं, नितरां वानम्‌ अपक्षयः न्यूनत्वं, तच्चास्ति, सततैक- 
ख्पत्वात्‌ । तच्च नित्यत्वात्‌ । .निवृ ति प्रयच्छति चेति॥ निवृ तिमुक्तिः 
तां प्रयच्छति प्रददाति स्वोपासकानामिति । ज्ञानक्रियास्वभावं जञप्बूकतु- 
स्वभाव तच्छाम्भवं शम्भोरिदं शाम्भवं तेजः इतरतेजोनिकरेस्य: 
उक्तैः कारणेरत्कृष्टमिति । अथवा, शाम्भवं तेजोरूपं मन्त्रात्मकं विग्रह, 
तत्प्राप्त्युपायंभुतं सकलमिति यावत्‌ । जयतीति॥ सर्वेस्मादुपरि वर्तेत 
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१० तत्त्वप्रकाशाः 


इत्यर्थः । कुतः, ्रस्य विग्रहस्योत्तरविग्रहवदुत्पत्तिनाशाद्यभावात्‌ । तञ्च 
वेदमयत्वाद्‌ वेदस्य च नित्यत्वादिति ॥ २॥ 
क त्तिः 
एवं धमिस्वरूप शिवं प्रस्तुत्य धर्मस्वरूपस्य तत्सामर्थ्यस्य लयावस्थां 
स्तुतिव्याजेन दर्शयति-- 


उत्पत्तिविनाशशून्यमित्यनेन तद्योगिनो वौद्धज्ञानाच्चैतन्यात्मन- 
श्शिवतेजसो. विशेषं दर्शयति । यद्येवं “चैतन्य दुकक्रियारूपं तदस्या- 
त्मनि सर्वेदा' इति श्रुतेः आत्मसामर्थ्याच्छिवसामर्थ्यस्य को विशेष 
इत्यत आह--निर्वाति न निर्वृति प्रयच्छतीति। अयमस्य पशुसामर्थ्या- 
द्विशेषो दशित: । यदिदं केनापि न मुच्यते तत्त्वनेन पाशविमोचनेन 
भ्रकटी क्रियत इति । कि तत इत्यत आह--ज्ञानक्रियास्वभावं 
तततजश्झांभवं जयति’ इति चिद्धमंत्वादेवेदमपि चिदात्मकमित्यर्थः । 
यच्छ्रूयते 'शक्तिचचितना चित’ इति ॥ २॥ 


शक्तो यया स शञ्थु्भुक्तौ शक्तो च पशुगणस्यास्य । 
तामेकां चित्रूपामाद्यां स्वात्मनाऽस्मि नतः ॥ ३ ॥ 
जिसके कारण शिव इस पशुसमुह-जीवसमुह-को भोग और मोक्ष देने. में 


€ 


समथ होते हैं, उसी अद्वितीया, चित्स्वरूपिणी, प्रधानभूता, ( शक्ति को ) मैं 


` सर्वभावेन प्रणत हूँ ॥ ३ ॥ 


तात्पर्यंदीपिका 
एवं महेश्वरं स्तुत्वा महेश्वरीं महादेववल्लभामखिलश्वनजनणी 
नित्यसहिताम्‌ “एषं ते रुद्रभागः सह स्वस्रास्विकया तं जुषस्व” 
इत्यादिश्रुति सिद्धपूजास्तुत्या दिसा हित्यप्रदर्शनाय फलाप्तये च स्तौति । 
इति । ग्रयमर्थः-यया शत्या भगवान्‌ महेश्वरः पशुगणस्यास्य 
भुक्तिप्रदाने मुक्तिप्रदाने च शक्तः समर्थो भवति, तां नतोऽस्मीति महेशवरी- 
स्तुतिकतंव्यता प्रतिपादिता । तया विना भगवतोऽनुग्राहकत्वासंभवात्‌ । 


तथाहि शिवस्य सर्वगतस्य केवलस्य निष्क्रियस्योदासीनतनोः पशु- 


समुदायं प्रति भुक्तिपुक्तिप्रदानासंभवाच्छक्तिमत एव तत्प्रदानोपपत्तिः । 


अतः शक्तिसहितस्यैवानुग्राहकत्वमिति । एकामिति। अद्वितीयामित्यर्थ: । 


ननु शिव एव सर्वमिति पूर्वं सिवाद्वितीयत्वं प्रतिपादितम्‌ । अतः 
कथमिहाद्वितीयत्ता वाचो युक्तिरिति चेत्‌ । सर्वस्यापि वस्तुनो देवीः 
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देवात्मकत्वसद्भावेनोभयाद्वितीयतावचनोपपत्तेरिति ब्रूमः । तथाहि-- 
केवलात्मावस्थानलक्षणस्यापवर्गस्य तावच्चिदानन्दरूपतया देवीदेवात्मता 
बिद्यते । मोक्षस्यानन्दरूपत्वाभावे पुरुषार्थता हीयेत, ' सुखस्यैव मुख्य- 
पुरुषार्थत्वात्‌ । न च दुःखाभावस्यापि पुरुषार्थंतयापवर्गस्यानन्दरूपत्वा- 
भावेऽपि दुःखसं स्पर्शेविरहेण पुरुषार्थ त्वसंभव इति वाच्यम्‌। दुःखाभावस्य 
सुखानुगुणतया पुरुषं रर्थ्यमानत्वेन मुख्यपुरुषार्थत्वाभावात्‌ । तस्मात्‌ 
सुखानुगुणतया पुरुषंररथ्यंमानत्वेन मुख्यपुरुषार्थत्वाभावात्‌ । तस्मात्‌ 
सुखस्यैव मुख्यपुरुषार्थं त्वेनानन्दरूपतापवर्गस्याश्रयणीया । सा चाननुः 
भूयमाना न पुरुषार्थता भजत इति तदनुभवोऽप्याश्रयणीय इति सुखः 
चिदात्मको मोक्ष इति तस्य देवीदेवात्मकत्वसिद्धिः । तत्र परमानन्द- 
संविद्‌ देवी संविदानन्दो देव इति, 'एषा विद्या ह्यहं वेद्य' इति पुराणा- 
गमात्‌ तदवगमः। तथा देवीमन्त्रकर्पे चोक्तम्‌ 'ग्रादिनाथ ऋषिश्छन्दो ` 
देवी गायत्रि उच्यते । देवतापरमानन्दसंविदत्रोपदिश्यते ।' इति। 


_भ्ुवनेश्वरीकल्पे च--'बोधस्वरूपवाची संविद्‌ प्रोक्ता च देवता गुरुभिः" 


इति । तथा 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म त्यादिश्रुतेश्न॒ तदवगमः । “यानुभूति- 
रजामेयानन्तात्मानन्द विग्रहा । महदादिजगन्मायाचित्रभित्ति नमामि 
ताम्‌ ।” इत्यभियुक्तवचनाच्च तदवगमः । न च संवित्सुखे परस्परमात्म- 
नश्च भिन्ने ग्रात्मगुणरूपे इति वाच्यम्‌ । 'चिदानन्दात्मकः शिव: 
इत्यादिश्रुतिविरोषाद्‌, भेदाभ्यूपगमे तद्गुणत्वासंभवप्रसंगाच्च। ननु 
चिदानन्दयो रभेदेऽन्यतस्तदनुभवासंभवात्‌ स्वयंप्रकाशतया मोक्षसंसारयो 
रविशेपप्रसङ्गः। नैवम्‌ । संसारावस्थायां जपासन्निहितस्व्रयम्भ्रभस्फटिक- 
वदात्मनोऽसत्कल्पतयाऽऽनन्दानुभवासंभवेनाविरोधादिति । तदिदमानन्दं - 
ब्रह्मणो रूपम्‌ । तच्च मोक्षेऽभिव्यज्यत इति श्रुतिसिद्धम्‌ । नन्वस्तु 
शुद्धतत्त्वस्य देवीदेवात्मता । का रणतत्त्वस्य मायाशबलितस्य कथं देवी- 
देवात्मतेति चेत्‌ । निमित्तोपादानभावेनावस्थानादिति ब्रूमः । तदुक्तं 
लैङ्गे-'भरसयाष्टमूतंः शर्वस्य शिवस्य गृहमेधिन: । गृहिणी प्रकृतिदिव्या 
प्रजाश्च महदादयः ।” इति । कार्यतत्वस्य चात एव चिदचिदात्मतया 
देवी देवरूपत्वम्‌। तथा च भुतानां चतुर्देशविधानां देहदेह्यात्मना द्वैरूप्याद्‌ 
देवीदेवात्मता । ननु भूतानां कथं. देवीदेवात्मकत्वम्‌। तदविभ्रूति- 
त्वादिति ब्रूमः। तथा च बृह॒दारण्यकश्रुति:--/एकाकी न रमते। सः 
द्वितीयमैच्छत्‌ । स हैतावानास । पुंस्त्वं स्त्रीत्वं च पातयत्‌ । पतनात्‌ 
पतिः पत्ती च। सा गोरभवत्‌। ऋषभ इतरः। ताभ्यां गावः। सा 


|] 
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बडवाऽभवदश्व इतरः । ताम्यामश्वाः” इत्यादिवाक्यैरखिलजन्त्वात्मना 
देवदेव्योजंगत्कारणयो रवस्थानावभासादखिलस्य तद्विभूतित्वसिद्धिः । 
सानवे च--“द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । श्रर्धेन नारी 
तस्यां च बिराजमसुजत्‌ प्रभु: ॥” 'पुंल्लिङ्गमखिलं देवः स्त्रीलिङ्ग 
परमेश्वरी ।” इति लङ्गवचनाच्च तत्सिद्धिरिति । महेश्व रीमहेश्वर- 
योभेदाभावेनोभयाद्वितीयत्ववचनम्‌ ।' तथा हि-एकमेव शिवतत्त्वं 
पुंल्लिङ्गस्त्रीलिङ्गनपुंसकलिङ्गृशब्दैव्येवह्वियते । भावानां तत्त्रैविध्य- 


` दर्शनेनास्यापि भावतयाऽन्यतमरूपभ्रसक्तो तन्षियामकासंभवात्‌ । तथा 


हि-शिवतत्त्वस्य स्त्रीत्वनपुंसकत्वयोरभावेन घटस्य घटशन्देनेव सहे- 
शवर्‌शब्देन पु ल्लिज्ध न व्यवहारः। न च पुस्त्वसद्भावाद्‌ घटस्य घट- 
शब्देन व्यबहार इति वाच्यम्‌ । पुस्त्वस्यात्यन्तमत्रानुपलम्भात्‌ । तथापि 
तस्य सत्त्वाभ्युपगमे शशविषाणादेरपि सत्वप्रसङ्गः। तथा पुस्त्वनपुंस- 
कत्वयोरप्यभावाच्छिवेति स्त्रीलिङ्गशब्देन व्यवहारः। न च तस्य स्त्री- 
त्वसद्भावादिति वाच्यं, शालामालादिशब्दानां तदभावेन स्वार्थ वृत्त्य- 
भावप्रसद्धात्‌। न च घटादौ स्त्रीलिङ्गशन्दस्यापि प्रवृत्तिप्रसङ्ग इति 
वाच्य, पङ्कशब्दस्येव ववचिदेव प्रवृत्त रिष्टत्वात्‌ । एवं पुंरत्वस्त्रीत्वयो- 
रप्यभावाच्छिवतत्त्वस्य नपुंसकलिङ्गेन ब्रह्मत्यनेन शब्देन व्यवहारः, न 
च नपुसकत्वसद्भावात्‌, कुण्डमित्रादिशव्दानां तदभावेन स्वार्थे वृत्त्यभा- 
बभ्रसङ्गात्‌ । तथा पुरुषादिञञब्दानामितररूपासत्त्वाद्‌ ' निमित्तात्‌ प्रवृ- 
त्तिज्ञया, लाघवस्य सद्भावादात्मनि च पुस्त्व रहिते वृत्तिसद्भावाच्चेति । 
तस्मान्महेश्वरीमहेश्वरयोरभेदाभावादुपपन्नमुभयादवितीयत्ववचनमिति । 
तदुक्त बृ हण्याम्‌-*शिवो देवः शिवा देवी शिवं ज्योतिरिति त्रिधा। 
लिङ्गमपि यत्तत्र्वं लिङ्गभेदेन कथ्यते ॥” इति । भगवता श्रीबादराय- 
णेन सनत्सुजाते चोक्त “सा प्रतिष्ठा तदमृतं लोकास्ते ब्रह्म तद्‌ यशः । 
भुतानि जज्ञिरे तस्मात्‌ प्रलयं यान्ति तत्र च॥ इति । पुंस्त्वाद्यभावश्च । | 
“नेव स्त्री न पुमानेष नैव चायं नपुंसकः ।” इत्यादि इवेताश्वंत रश्रृतेः, 

न च स्त्री न पुमानेष न चैवे नपुंसकम्‌ ।” इत्या दिंश्रीवायवीयागमाच्च | 
सिद्धः । कथं तहि भेदेन नमस्कार इति चेत्‌ । शिवोपलक्षितशक्ते: 

शबत्युपलक्षितसिवाद्‌ भेदोपपत्तेरिति ब्रूमः । शक्तिशक्तिमतोरभेदाद- - 


द्वितीयतोपपत्तिः। न च घमंधभिभावेन शक्तितद्वतोरभेदासंभव इति 


वाच्यम्‌ । केवलनेदाभ्युपगमेऽस्यायं घमं इति व्यपदेशाभावप्रसङ्गात्‌ । 
न च सम्वन्धसद्भावात्‌ तदुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । सम्बन्धस्यापि . 
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संवन्धान्त राभ्युपगमे$नवस्थाप्रसद्धात्‌ । भ्रनाश्रयणे च सम्बन्धस्य सवँ- 
साधारण्येनास्यायमिति व्यपदेशाभाव: । तस्माद्‌ धमंधर्मिणोरभेदो$म्युप- 
स्तव्य इति । कथच्चिद्‌ भेदस्यापि सद्भावेन भेदव्यवहारो मुखोदरादि- 
भेदव्यवहारवदिति । शिवशकत्यो रभेदे हेतुमाह_चिद्रूपामिति । शिव- 
श्चिद्घनः, इयं च चिद्रूपा चित्स्वरूपा चिन्मात्रेति न तयोर्भेदः 
इति । ग्रयमर्थः शैवरहस्ये चोक्तः “श्रग्न्योष्ण्यवदद्वँधं वैधं च मिथः 
कथः्चन दघाते। शक्तिशिवौ वस्त्वैक्यं मणिप्रभावद्‌ यतो युक्तम्‌ ।” 
इति । श्राद्यामिति । अखिलका रणतया प्रथमोद्भूतामित्यर्थः। वक्ष्यति 


 च- चिदचिदनुग्रहहेतोरि'ति । सिद्धान्तहृदये चोक्तम्‌-सिसुक्षोराद्य 


उन्मेषः शक्तिसाम्यात्मकोऽस्य यः। तदुपाधिः सिवः ञक्तितत्त्वमित्यभि- 
धीयते ।” इति । सर्वात्मनास्मि नत इति। मनसा वाचा कर्मणा 
प्रपन्नोऽस्मीत्यर्थः ॥ ३ ॥ 
बुत्तिः 

` इदानीम्‌ अधिकारावस्थायामपि शिवस्य शक्तिरेव करण- , 
मित्याह 

दाक्त्यात्मनैव क रणेनात्मनां भोगमोक्षसिद्धये शिवः पश्वविधकृत्य- ` 
करणे शक्तस्समर्थो भवति । न तद्व्यतिरिक्तेन करणान्तरेण । ननु 
देहेन््रियरहितस्य कतृं त्वं न हश्यते इति चेन्न। तद्रहितस्यात्मनश्यक्ति- 
मांत्रादेव स्वदेहस्पन्दादौ सामर्थ्यंदशनात्‌ । उक्तच--करणन्तु न 
शक्त्यन्यत्‌? इति। एकामित्यनेनास्या इच्छादिभेदो वामादिभेदश्च 


ज्ञेयकार्याद्युपाधिभेदेनोपचा रा्न तु परमार्थत इति दशयति 'एकंवानेकतां 


याति शिवशक्तिरुपाधित' इति श्रुतेः। चिद्रूपामित्यनेन कार्येभेदोऽपि 
मायादिवन्नास्याः परिणाम . इति दर्शयति तस्य जडघमंत्वात्‌ । थाद्याँ 


. प्रधानभुताम्‌ । समवेताम्‌ । ग्नेन परिग्रहशक्तिस्वरूपं बिन्दुमायात्म- 


कमप्यस्य बाह्यं शक्तिद्वयमस्तीति सूचयति । उपादानं विना जगदुत्प- 
त्ययोगात्‌ । वक्ष्यति चात्र-कर्त्रा विना-न कार्यं न तथोपादानकरणा- 
म्याम्‌ इति ॥ ३ ॥ 


: लोकालुग्रहहेतोः करुणारसनिर्भ रेण चित्तेन। 


` तत्तप्रकाश एपोऽस्माभिः क्रियते समासेन 8 ॥ ___ 


. १. एष क्रियतेऽस्माभिः। 
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१४ _ तत्त्वप्रकाशः 


विष्वकल्याण के लिये, करुणा से अत्यन्त द्रवित चित्त होकर संक्षेप में हम 
यह तत्त्वप्रकाश नामक ग्रन्थ रच रहे हैं अथवा शेवदर्शन के प्रतिपाद्य तत्त्वों का 
निरूपण कर रहै हैं ॥ ४॥ ः 


तात्पयंदीपिका 


एवमिष्टदेवतास्तुत्यादिना निरस्तसमस्तान्तरायः शास्त्रकर्ता 
विषयसम्बन्धप्रयोजनवच्छास्त्रं कतु प्रतिजानीते । 


इति । लोकानुग्रहहेतोरिति । लोकानां पशनामनुग्रहो5पवर्ग: 
तदर्थमिति प्रयोजननिर्देशः । तदनभिधाने शास्त्रस्याग्रहणं स्या- 
दिति । तदुक्तं भगवता भट्टपादेन--सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वाऽपि 
कस्यचित्‌ । यावत्‌ प्रयोजनं नोक्तं तावत्‌ तत्‌ केन गृह्यते ॥'” इति । 
वक्ष्यति च-- चिदनुग्रहस्त्वयं किल' इति । लोकानुग्रहहेतोः एष तत्त्व- 
प्रकाश इत्युक्तः शास्त्रप्रयोजनयोः साध्यसाधनभावसम्वन्धसिद्धिः, 
अन्यथा तादर्थ्यासम्भवात्‌ । तत्त्वानि प्रकाश्यन्ते प्रदश्यन्ते येन शास्त्रेण 
स तत्त्वप्रकाश इत्यनेनास्य शास्त्रस्य विषयः प्रतिपादितः । तत्त्वानामत्र 
प्रतिपाद्यमानतया विषयत्वात्‌ । ननु च शास्त्रात्‌ प्रतिपद्यमानतत्त्व- 


` निषयज्ञानमुत्पद्यते। श्रतः कथमस्यापवर्गंसाधनत्वमिति चेदुच्यते । 


तत्त्वज्ञानस्यावान्त रव्यापारत्वेन शास्त्रस्य तत्साधनत्वोपपत्तेः। तथाहि-- 
झास्त्रश्रवणात्‌ तत्त्वज्ञानं ज्ञास्त्रविषयमुत्पद्यते । तस्मिन्‌ स॒त्यज्ञानान्यथा- 
ज्ञानयोनिवृत्तिः । ततस्तन्मुलरागायभावः। ततस्तत्कार्या प्रवृत्ति- 
निवतंते । ततो धर्माधमंयो रनुत्पत्ति : पूर्वोत्पन्नयोः सञ्चितयो: दीक्षा- 
कर्मणा विनाशः। आरब्घकार्ययोस्तयोरस्तशरवद्‌ विनियुक्तत्वादुप- 
भोगादेव प्रक्षयः। ततः 'शरीराद्युपाधिविरहाज्जीवात्मनः शिवस्व- 
भावस्व घटाकाशस्य तदुपाधिघटविनाशे परमाकाश इव परमेश्वरे शिवे 
लयोऽपवर्गाख्यो भवतीति । एतदुक्तं श्रीकौमे-'घटाकाशमिवाकाशे 
सरित्तोयमिवार्ण वे । जीवो मे विलयं यातु शिवाख्ये परमात्मनि ॥” 
इति। शिवधर्मोत्तरे च--जंगतस्तत्त्वसंबोधादज्ञानं .विनिवतंते। 
्रज्ञातविनिवृत्तौ च रागादीनामसम्भवः ॥ रागादयुपशमात्‌ पुंसां पुण्य- 


४ 


'पापपरिक्षयः । तत्क्षयाच्च शरीरेण न पुनः सम्प्रयुज्यते ॥ अशरीरं च 


संक्लेशैः सर्वैरेव न बाध्यते । क्लेशमुक्तः प्रसन्नात्मा मुक्त इत्यभिधीयते।।'” 
इत्यादि । तस्मात्‌ शास्त्रात्‌ तत्त्वज्ञानद्वारेणापवर्गो भवतीति सिद्धम्‌ । 
ननु च यद्यस्मादेव शास्त्रात्‌ तत्त्वज्ञानोत्पत्तिः; तहि शास्त्रकतुस्तत्त्व- 
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ज्ञानाभावप्रसद्धः, प्राक्शास्त्राभावात्‌ । न च शास्त्रकरणानन्तरं तच्छ- 
वणात्‌ तस्य तत्त्वज्ञानमिति वाच्यम्‌ , तज्ज्ञानाभावे तत्त्वप्रतिपादक- 
शास्त्रकतत्वस्य॑वासम्भवात्‌ । न ह्यज्ञातेऽथं शब्दप्रयोगो घटत इति । 
नैतदेवम्‌ । किरणपारमेश्वरादिषु तत्त्वानां प्रतिपादितत्वेन तच्छवणात्‌ 
तस्य तत्त्वज्ञानोपपत्तेः । न चास्मदादीनामपिं तथा तस्वज्ञानोपपत्तेरः 
नारम्भगीयमिदं शास्त्रमिति वाच्यम्‌ । ग्रस्मदादीनां तथाविधप्रज्ञा- 
सामर्थ्याभावेन विप्रकीणं तया विस्तरेण च प्रतिपाद्यमानतत्त्वविषयज्ञान- 
स्याशक्यसम्पादनत्वात्‌ । श्रथ तत्वज्ञानस्यापवर्गसाधनत्वे समुत्पन्न- 
तत्त्वज्ञानास्त्वनन्तरमेव मुच्यन्त इति शास्त्रकरणतद्व्यांख्यानाद्य- 
सम्भवाद्‌ श्रस्मदादीनां तत्त्वज्ञानासम्भवः। श्रथ शास्त्रकर्ता तदर्थ- 
समवतिष्ठत एवेति चेत्‌ न, तहि तत्त्वज्ञानमपवरगं साधनम्‌ । तञ्ज्ञान- 

. सद्भावेऽप्यपवर्गाभावादिति । नैष दोषः। शिवात्मज्ञानस्यापरोक्षभ्ूत- 
स्यापवर्गजनकत्वाभ्युपगमात्‌ । तथा हि-श्रौते तत्त्वज्ञाने संजातेऽपि न - 
भवत्यपवर्गः । निदिष्यासनसम्भवेस्य ज्ञानाप रोक्ष्यस्य तदानीमभावात्‌ । 
श्रौते हि तत्त्वज्ञाने संजाते मननसापेक्षपुनरनिदिष्यासनसंभवं शिवात्मैक- 
त्वविषयम्‌ श्रपरोक्षज्ञानं देहादिविषयाप रोक्षभूताश्ञाननिरसनात्मक- 
मपवर्गमुपजनयति-। तच्चापरोक्षञ्रमस्य परोक्षज्ञानेन निवृत््यसंभवात्‌। 
स॒ चोदीच्यामुदित आदित्य इत्यपरोक्षदिरश्रमस्थ तदुदयपुर्वेकपुरवे- 
दिक्त्वानुमानेन निवृत्त्यदर्शनादनुगम्यते । पुनश्चाभ्यासवशादपरोक्ष- 
ज्ञानोद्भवे निवृत्तिदर्शनाच्चेति । तथा हि श्रुतयः श्रुतिशिरसि वतमाना 
एकमेवार्थृमुपपादयन्ति । तथा च 'भरे आत्मा ब्रषटव्य' इति निद्वरिणा- 
पंवर्गंसाधनं. शिवात्मदर्शनमेव विहितम्‌ । तदुपायत्वेन श्रवणमनननिदि- 
ध्यांसनानि विधीयन्ते 'श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य“ इति । तेन 
न श्रवणमात्रजनितं विज्ञानमपवरगंसाधनम्‌ । किन्तु निदिष्यासनसम्भवं 
हिवात्मदर्शनमिति गम्यते । एषां श्रवणादीनां सद्वारेण निर्ढवारेण 
चात्मदशनं प्रत्यङ्गत्वं „श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः । 
ज्ञात्वा च सततं'ध्येय:? इति 'एते दर्शंनहेतव” इति सिद्ध च। श्रतो न 
शास्त्रकं रणतंद्व्यानाद्यसंभवः, तत्त्वज्ञानिनां यावदापरोक्ष्यमवस्था- 
नास्युपगमादिति । न च शरी रादिव्यति रिक्तात्मासत््वेनाधिकार्यंभावात्‌ 
स्वर्गापवर्गफलदमिदं शास्त्रमनारम्भणीयमिति वाच्यम्‌ । शरीरादि- 
व्यतिरिक्तस्य नित्यस्य जीवात्मनः सद्भावस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ च च 
मोक्षतत्साधनप्रतिपादकशास्त्रान्त रसम्भावनादना रम्भणीयमिदं शास्त्रः _ 
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मिति वाच्यम्‌ । शास्त्रान्तराणां शिवतत्त्वाप्रतिपादकानां “यदाचमे- 
वदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो 
भविष्यति ।” इत्यारणवाक्येन श्वेताशवत रेणापवगंहेतुताप्रतिक्षेपा- 
च्छिवप्रतिपादकानां चेत रतत्त्वव्यावृत्त्यात्मकशिवज्ञानविधायकवाक्यै- 
रपवृगंहेतुता प्रतिक्षिप्ता । तथा हिं--द्विविधमिह शिवज्ञानमपवगे- 
कारणम्‌ इतरव्यावृत््या स्वरूपतश्चेति । श्रुतिस्मृत्योस्तथा विधानात्‌ 
आत्मा ज्ञातव्यः, प्रकृतितो विवेक्तव्यः’, 'श्रन्यदेव तद्विदिताद्‌ ग्रथो 
ग्रविदिताद्‌' इत्याद्याः श्रुतयः इतरव्यावृत््या, सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌', 
आनन्द, 'प्रज्ञानं ब्रह्मे? त्यादयः स्वरूपतोऽपि विज्ञानं प्रतिपादयन्ति । 
“नायं पृथ्वी न सलिलं न तेजः पवनो नभः। न घ्राणो न मनोऽव्यक्त 
न शब्दः स्पर्श एव वा ॥ न रूपरसगन्धाश्च नाहुंकर्ता न वागपि । न 
पाणिपादौ नो पायुं चोपस्थं ढिजोत्तसाः॥ न कर्ता न च भोक्ता 
वान च प्रकृतिपुरुषो। न माया नैव च; प्राणश्चैतन्यं परमार्थतः ॥” 
इत्याद्याः स्मृतय इतरव्यावृत्त्या, “श्रात्मायं केवलः स्वच्छः शान्तः 
सूक्ष्मः सनातनः। अस्ति सर्वान्तरः साक्षी चिन्मात्रस्तमसः परः।” 
इत्याद्याः स्वरूपतः शिवात्मज्ञानं प्रतिपादयन्तीत्युभयथा विज्ञानस्या- 
श्रयणीयत्वात्‌ । तथाविधविज्ञानसाधनमिदं शास्त्रमा रस्भणीयमिति 
सिद्धम्‌ । करुणारसनिर्भरेण चित्तेनेति। करुणायाः संजातो रसः 
करुणारसः भ्रतुजिघुक्षा । अथवा करुणा चासौ रसश्चेति। तेन निर्भर 
विश्उङ्कलं यत्‌ तत्‌ करुणारसनिर्भेरं, तेन । चित्तेन मनसा । न.ख्याति- 
लाभपूजार्थं शास्त्रकरणं, किन्तु केवलं करुगानुन्नमानसेरस्माभिः 
क्रियत इत्यर्थः। श्रात्मनि गुरुषु बहुवचनविघानादस्माभिरिति 
बहुवचननि्देशः। समासेनेति शँवागमेषु विप्रकोणंतया विस्तरेण 
चोक्तानां तत्वानां मन्दबुद्ध्यनुग्रहार्थ समासेन संश्लेषणेन, संक्षेपेण 


. चेत्यर्थः” ॥ ४॥ 


शेवागमेषु मुख्य पतिपशुपाशा इति क्रमात्‌ त्रितयम्‌ । 

तत्र पतिः शिव उक्तः प॒शवो झणवोऽर्थपञ्चकं पाशः ॥ ५ ॥ 
 शैवागम ( ग्रन्थों ) मे प्रधानतः पति, पशु और पाश ये तीन (तत्त्व ) 
क्रमशः ( निरूपित हैं । ) वहाँ त) वा गन में): अयवा उन नो मे ये ति अथवा उन तीनों में से पर्ति 
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शिव को कहा गया है, पशु अणु अर्थात्‌ जीव हैं और ( मल-रोधशक्ति आदि 
पाँच अर्थसमूह पाश हैं ॥ ५ ॥ पटक चा 
तात्पयदीपिका 

तत्त्वश्रकाश: क्रियत इत्युक्तं, तत्रेदमाशद्भुते--कानि तानि तत्त्वानि, 
कियन्ति चेति। एकादिषट्त्रिशान्तं` वहुभिराचायवंहुधा तत्त्वानां 
घ्रतिपादितत्वादाशङ्कासमुद्‌भवः । तामाश ङ्कामपनेतुमाह्‌ । 

शैवेति । ग्रयमभिप्रायः-एकादिषट्तरिशञान्तेषु तत्त्वपक्षविशेषेषु 
सर्वेष्वपि मुख्यत्वादनम्युपगमे दोषप्रसङ्गाच्च पतिपशुपाशात्मक- 
तरैविध्यमाश्रयणीयम्‌ । तथा हि-पशोः संसारिणोऽनम्युपगमे 
घर्माधर्मजन्ममरणसुखदुःखानुभवलक्षणस्य संसारस्य तञ्चिवृत्तिलक्षणस्य 
चाश्रयाभावादसत्वं, तत्प्रतिपादकश्रुतिस्मृतीतिहासपुराणादेश्च निविषय- ` 
तयाऽप्रामाण्यप्रसङ्गश्च स्यात्‌ । तथा पाशानां संसारहेतुभूतानां मलकर्म- 
मायाख्यानामभावे शरीरादेरभावे स्वर्गनरकगमनजन्ममरणादेरभाव- 
प्रसङ्गः । आत्मनो निष्क्रियस्य तदखिलासंभवात्‌। तथा पत्युः परमेश्वर 
स्थाभावे ` ` ` जगत्सुश्स्थिति ध्वंसधर्माधर्मबन्धमोक्षविचारादेरसंभवः, | 
जीवानामसवंज्ञानां शरीररहितानां तदसंभवात्‌ तस्मात्‌ तत्वत्रैविध्यं 
संवेष्वपि पक्षविशेषेष्वभ्युपेयमिति । ननु तत्त्वैकत्वद्वित्वपक्षयोः तस्मात्‌ 
तत्वत्रैविध्यं संवेष्वपि: पक्षविशेषेष्वभ्युपेयमिति । ननु तत्त्वैकत्वद्वित्व- 
पक्षयोः तदाश्रयणम्‌ । उपाधिभेदक्ृतभेदसद्धावादिति ब्रूमः ।' तथाहि 
एकमेव ` जलतत्त्वमुपाधिवशात्‌ तरङ्गफेतबुद्बुदात्मनाऽप्रच्युतस्वभावं 
यर्थो त्रैविध्यभागवगम्यते; तथाऽयं शिवोऽप्यप्रच्युतस्वस्वभावस्त्रैविष्यंः 
पतिपशुपाशात्मकमनुभवति । तदुक्त शैव रहस्ये-“अनुभवति हि. 


'पशुभावं शिव एवाणवतिरोहितात्मगुणः। सोऽपि मलो यः कश्चन 


शक्तिलवः' सर्वथा शार्वः ॥।” इति । प्रकृतिपुरुषात्मना द्वैविध्ये प्रकृति- 
तदुपहितानुपहितात्मना त्रैविष्यसम्भव इति षट्त्रिश्ञान्तेषु चतुष्टयादिषु 
चेत रतत्त्वानामत्रैवान्तभांवात्‌ तत्त्रैविध्योपपत्तिः । तथाहि-पत्यौ 
शुद्धांनां तत्त्वानामत्तर्भावः। मायाकार्याणां शुद्धाशुद्धानां पाशावस्तः 
भावः। अव्यक्तादिंपृथिव्यन्तानां केवलाशुद्धानां पाशे इति । तदुक्तं ` 
शैवरहस्ये-“पत्यौ शिवस्वभावाः सर्वे सर्वात्मना प्रकाशन्ते। केच 
पाशेषु पशुषु चान्तदेघते निरवशेषम्‌ । इति ॥ अत एवास्य त्रितयस्य 
मुख्यत्वम्‌ ।” ग्रन्येषामत्रैवान्तर्भावात्‌ । ग्रथवा क्रमान्मुख्यत्वम्‌ इति। | 
र्त | ६. 
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ननु कथमेतदवगम्यत इत्यत श्राह--शैवागमेष्विति । ते च--कामिक 
योगजं चिन्त्यं कारणं त्वजितं परम्‌ । दीप्तं सूक्ष्मं सहस्रं च ग्रंशुमाच्‌ 
'सुप्रभेदकम्‌ ॥ विजयं चैव निःश्वासं स्वायंभ्रुवमतः परम्‌ ॥ वीरं च 
रौरवं चैव मकुटं विमलं ( विद्रुमं ) तथा ॥ चन्द्रज्ञानं च विम्बं च 
प्रोदगीत ललितं . तथा । सिद्ध सन्तानसर्वोक्तं पारमेश्वरमेव च॥ 
किरणं वातुलं चैव त्वष्टाविशतिसंहिताः । मूलभेदमिति ख्यातमसंख्य- 
मुपन्नेदकम्‌।” एषुक्तत्वादिति । तथा हि पारमेशवरे तावत्‌-“पाश्यः 
पाशयिता .पाशास्त्रयमेतद्‌ व्यवस्थितम्‌ ।” इति । किरणे च--पशु- 
पाशपतिज्ञानविचारप्रतिपादकम्‌ । किरणाख्यं महत तन्त्रम्‌ ।” 
इत्यादि | श्रीवायवीये च--'ग्रजडं च जडं चेव नियन्तृ च तयोरपि। 
पशुः पाशः पतिश्चेति कथ्यते त्रितयं क्रमात्‌।' शैवेति शिवप्रणीतत्व- 
विशेषणेनागमानां प्रामाण्यं सूचितम्‌ । तथाहि--शिवाय स्वंज्ञतयाज्ञाना- 
न्यथाऽज्ञानरागद्वेषादेरप्रामाण्यवाक्यरचनाहेतो रभावात्‌ तद्रचिताना- 
मागमानां सिध्यत्येव प्रामाण्यम्‌ । न हि सर्वज्ञस्याज्ञानं संभवतीत्य- 
ज्ञानादप्रमाणवाक्यरचनेति वक्तुं न शक्यते । ग्रज्ञानाभांवादेव तन्मुल- 
रागद्वेषादेरभावात्‌ तन्मूलाप्रमाणवाक्यरचनासम्भवः। तस्मात्‌ क्षीण- 
दोषतयाप्तेन महेश्वरेण रचितानां प्रामाण्यसद्भावात्‌  तदुक्तप्रमेयः 
तथात्वमभ्युपेयमिति । तदुक्तं शिवधर्मोत्तरादो--“विधिवाक्यमिदं शैवं 
नार्थवादः शिवात्मकम्‌ । लोकानुग्रहकर्ता यः स मृषार्थं कथं वदेत्‌ ॥ 
सवेज्ञपरिपूर्णत्वादन्यया केन हेतुना । ब्रूयाद्‌ वाक्यं शिवः शान्तः' 
सर्वदोषविर्वाजतः।। यद्‌ यथावस्थितं वस्तु गुणदोषँः . स्वभावतः । 
यावत्फलं च यत्‌ पुण्यं सवंज्ञस्तत्‌ तथा वदेत्‌॥ रागाज्ञानाद्भिरदाषि- 
ˆ ग्रंस्तत्वादनृतं वदेत्‌ । ते चेश्वरे न विद्यन्ते ब्रूयात्‌स कथमन्यथा ॥ 
अपास्ताशेषदोषेण सवंज्ञेन शिवेन यत्‌ । ध्रणीतममलं वाक्यं तत्‌ प्रमाणं 
न संशयः॥ तस्मादीशवरवाक्यानि श्रद्धयानि विपश्रिता । यथार्थ 
पुण्यपापेषुः. तदश्रद्धो . व्रजत्यघः।।” इति। नन्वीशवरप्रणीततागमाचां 


कुतोऽवगम्यते । तदागमंरेवेति चेत्‌ । तदेतरेतराश्रयता। श्रथागमस्यः 
प्रमाणभूतस्याप्तकर्त्रपेक्षायां तदन्यस्यातीन्द्रियार्थदशिनः कतुं त्वासंभवा- 
च्च सर्वेश्वरस्य सर्वकर्तः सर्वंज्ञस्यागमकतृंत्वं निश्चीयते इति चेत्‌ , 
नैवम्‌ । श्रागमप्रामाण्यौ निश्चयादेवं कल्पनानुपपतेः । तथा आप्तान्तराः 
प्रणीतत्वे प्रमाणामावादतीर्द्रियार्थदशिनः कर्तृत्वाविरोधाच्च न शिवः 
प्रणीतत्वविशेषणस्यार्थवत्वमिति । नैतदेवम्‌ । ग्रागमस्य ` प्रतिपंत्ति- 
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सामर्थ्यात्मकात्‌ प्रमाणान्तरात्‌ प्रामाण्यसिद्धेः । तथा हि-ह्विविधो 
ह्यागमः, दुष्टार्थोञ्दुष्टाथश्चेति । तत्र दृष्टार्थानां चित्रायागविधायक- 
वाक्यसदुशानां तढुक्तकर्मानुष्ठानेन तदुक्तफलसंभवदशनात्‌ प्रामाण्यमनु- 
माय तत्कर्तरतीन्द्रियार्थद्शित्वेन परमाप्तत्वनिश्चये$न्येषामदृष्टार्थानाम्‌ 
अपि तत्कतृकतया दृष्टाथेवाक्यवत्‌ प्रामाण्यमनुमीयत इति । न च 
पूजाजपादिविशिष्टकर्मणां विशिष्टतत्तत्फलसाधनतामध्यक्षतोऽवगच्छन्ना- 
गमकर्ता भवेदसर्वज्ञः, एतद्दशिनो ह्यदृश्यवस्त्वन्त राभाव।त्‌.। न चानु- 
मानादिममर्थमुपलभ्य तत्र वावय रचनेति वाच्यम्‌ । व्याप्तिग्रहणलिङ्गा- 
देरसम्भवात्‌ । अनुमान हि लिङ्गलिङ्गिनोः प्रत्यक्षतो व्याप्तिग्रहणे 
सति लिङ्गमात्रदर्शनादुपजायमानं लिङ्गिविज्ञानमाह। तथाहि 


प्रत्यक्षतो महानसादौ धूमार्न्योलिङ्गलिङ्गितोरविनाभावे गृहीते देशा- 


न्तरे पर्वतादौ धुमदर्शनादग्न्यनुमानं प्रवतंमानं दृष्टम्‌ । तदत्र फल- 
कर्मणोः साध्यसावनभावस्य लिङ्गलिङ्गिनोः प्रत्यक्षतया लिङ्गानुपः 
लम्भाच्च व्याप्तिग्रहणासंभवान्नानुमानसंभव इत्यनुमानमूलता चाग- 
मानाम्‌ । चाप्यागमान्तरमुलता । तस्यापि पौरुषेयत्वेनागमान्त रमुल- 
ताभ्युपगमेऽनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । न च वेदव्यति रिक्तमपौरुषेयं वाक्यं 
पश्यामः । येन तन्मुलता कल्प्येत । तस्माच्चागमान्तरमूलता श्रागमा- 
नाम्‌ । न च योगिनामतीन्द्रियार्थदशिनामागमकर्तुत्वमिति वाच्यम्‌ । 
तेषां महेश्वरप्रसादापेक्षसर्वज्ञतया तदुपायदीक्षापूर्वकपूजाद्यावेदकागमानां 
सद्भावस्य प्रागेवाश्रयणीयत्वाद्‌ जगत्कतुं: शिवादन्यस्यागमकतृत्वकल्प- 
नायां. गौरवापाताच्च स. एवागमानामपि कर्तेति कल्प्यते। न च 
यरेस्परविरुद्धघर्मप्रतिपादकागमानां एकाप्तकत्रेम्युपगमासं भवादनेकाप्त- 
कत्रैम्युपगमप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌ । वर्णाश्रमाद्यधिकारिभेदवशेन वेद्यस्य 
चैकस्यैव शिवस्य करुणानिधेविरुद्धधर्मोपदेशोपपत्तेरिति नेतरेतराश्रय- 
त्वादिदोषः । न च लोकपरिग्रहे स्यादन्योन्याश्रयत्वमिति वाच्यम्‌ 
तस्य प्रामाण्यपरिज्ञानमुलत्वाभावात्‌ । तथाहि-- प्रथमं तावद्‌ आग- 
मान्‌ विरचय्य ब्रह्माणं स्वसुतं महेश्वरो ग्राहयामाम । ततः स्वसुतानु 


- ब्रह्मा, ततस्तेऽपि स्वसुतानिति, वेदपरिग्रहवदागमपरिग्रहोपपत्तर्नोक्त- 


दोषावकाशः ,। ननु \ झिवप्रणीततयागमप्रामाण्यं पूर्वमुपवर्णितम्‌ । 
सम्प्रति प्रतिपत्तिसामर्थ्यादिति पूर्वापरविरोध इति चेद्‌, न । उत्पत्तिः 
्ञप्त्यपेक्षया उभयोरप्युपपत्ते: । तथाहि-शिवप्रणीततयागमानां प्रामा- 
ण्यमुपजातं ` तत्प्रतिपत्तिसामर्थ्येनावगम्यत इति न कश्चििरोधः। 
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७ '३ 


२० ` तत्त्वप्रकाशः 


वेदमूलत्वाद वागमप्रामाण्यम्‌ । तदानीमपि शिवप्रणीतत्वादागमप्रामाण्यं 
द्रढयति, शिवदृष्टस्य वेदार्थस्याबाध्यत्वादिति । स चागमो द्वेषा 
प्रत्यक्षश्रुतिमुलोःतुमेयश्रृतिमूलश्चेति । तत्र प्रत्यक्षश्रतिमूलानांम्‌ 
आगमानाम्‌ प्रत्यक्षेश्रुतिमुलवत्‌ प्रामाण्यम्‌ । श्रनुमेयश्रुतियुलानाम्‌ 
ग्रष्ट्कादिश्रृतिमूलवर्दिति आगमेषु प्रतिपाद्यमानानामर्थानां श्रति- 
षूपालम्भात्‌ तन्मूलतागभानामवगम्यते । तथाहि--'रुद्रोऽवश्यं यष्टव्य 
इति श्रुटिवाक्याद रुद्रयागकतंव्यताऽवभासते ।. तत्र करणादिकं 
मन्त्रार्थवादावगतमागमँः प्रतिपाद्यत इति तन्मूलतागमानाम्‌ । 
तथाहि--तमुष्टहि यः . स्विषुः सुधन्वा य' इत्यत्र पुजास्तुतिनम- 
स्कारादे सुद्रगोचरस्य महत्सोख्यनामकापवर्ग प्रति हेतुतावगम्यते। 
ग्रन्तरिच्छन्ती' त्यत्र ष्यानजपौ रुद्रविषयो कतंव्यो इत्यवगम्यते । 
“यज्ञं रुद्राय मीढुषे’ इत्यत्र पान्तं पानीयं सोमाश्यमन्धोहवी रुद्राय 
हरध्वमित्यवगम्यते। एवं शतरुद्रीयनीलरुद्रसूक्तश्वेताश्वत रेशावास्या- 
थर्वंशिरस्तच्छिखा रौद्रसुक्ता रणादिष्वागमप्रतिपाद्यमानानामर्थानां सः 
ज्वावो द्रष्टव्य इति । अत्र प्रयोगाः-विवादपदं तन्त्रशास्त्रं प्रमाणं, 
यथार्थत्वात्‌ सम्भ्रतिपन्नवाक्यवत्‌ । तथा तन्त्रशास्त्र प्रमाणम्‌ , श्राप्तो- 
क्तत्वात्‌ , यद्चदाप्तोक्तं तत्तत्प्रमाणं, यथा पुराणादि, तथेदमाप्तोक्तम्‌, 
तस्मात्‌ प्रमाणम्‌ । तथागमाः झिवश्रणीताः, तदन्याजन्यकार्यत्वाद्‌ , 
यद्यन्‌ तदन्याजन्यकार्यं तत्तच्छिवप्रणीतं, यथाः प्रपञ्चः । - तथा चैते । 
तस्माच्छिवप्रणीताः । तन्त्रशास्त्रै कार्य, वेदान्यवाक्यत्वात्‌ , यद्द्‌ 
वेदव्यतिरिक्त' वाक्यं तत्तञ्जन्यं दृष्टम्‌ । यथा भारतादि। नः च 
प्रपञ्चस्य शिवप्रणीतत्वासिद्धेः साध्यविकलो दृष्टान्त इति वाच्यम्‌ । 
तस्योपरिष्टादपपाद्यमानत्वात्‌। तथा तन्त्रशास्त्र प्रमाणं, वेदमूलत्वाद्‌ 

मन्वादिस्मृतिवत्‌ । तद्‌ वेदमूलं च, तदुक्ताथप्रतिप।दकत्वाद्‌ , मन्वादि- 
स्मृतिवदिति। ग्रथ, शास्त्रमप्रमाणम्‌ , ग्रनाप्तकुतत्वात्‌ , सम्प्रति- 
पन्नवदिति प्रत्यनुमानबाधादोषप्रसद्ध इति चेत्‌ , नेवम्‌ । विकल्पानु 
पपत्ते:। तथाहि- अनाप्तक्कतत्वादित्यस्य कोऽर्थः । यद्याप्तेनाकृत- 
त्वम्‌ , ग्राहोस्विदनाप्तेन कुतत्वम_ । यद्याद्यः पक्षः, तहि वेदवाक्यैव्य- 
भिचारः, तेषां प्रमाणभूतानामेवाप्तेनाक्ृतत्वहेतोः सद्भावात्‌ । असि- 
द्वश्रायं हेतुः, भ्राप्तकृतत्वस्य साधितत्वात्‌ । यय्यृत्तरः पक्षः, तदा 


. चाप्तकृतंत्वादेवासिद्धता । न चानाप्तरचिता अगमाः, वेदविरुद्धत्वाद्‌ 


बोद्धाद्यागमवदितिः साधयितुम्‌ ` शक्यत्वांत्नासिद्धतेति वाच्यम्‌ । वेदाथं- 
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तात्पयेदीपिकाबृत्तिभ्यां सहितः २१ 


प्रतिपादकतया वेदमूलानामागमानां वेदविरुद्धत्वस्याप्यसिद्धत्वात्‌ । 
तस्माच्छेवागमेपक्तत्रैविध्यादिकं ` मार्कण्डेयागस्त्यरामदधीचादिसकल- 
शिष्टजनः परिगृहीतत्वाच्चादरणीयमिति । : 


- पतिपशुपाशा इति । पतिश्च पशवश्च पाशाश्चेति तथोक्ताः । ` 


के ते इत्याकांक्षायामाह--तत्र पतिः शिव उक्तः पशवो ह्यण- 
'वोऽर्थपः्चकं पाशः इति । तत्र तेषां मध्ये पशूनां पालनात्‌ 
पतिशब्देन शिव उक्तो$भिहितः । पशवो ह्यणवः अणुत्वसम्पादक- 
मलादिसम्बन्धिनः । शिवस्वभावा जीवाः पशवः न चतुष्पाद एव, 
द्विपदां च पशुत्वश्रवणात्‌ । तथाहि-- एतावन्तो वै पशवो द्विपा- 
दश्चतुष्पादश्च । यो वामिन्द्रावरुणा द्विपात्सु पशुषु यो वा चतुष्पात्सु 


पशुष्वि'त्यादिशुते; । तेषामीश्वरत्वाद्‌ भगवतः शिवस्य पशुपतित्वं, - 


“(येषामीशे - पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत च द्विपदामिति” श्रुतेः । 
लैङ्गोपरिभागे च--“ब्रह्मा्याः स्थावरान्ताश्च देवदेवस्य धीमतः 
पशवः परिकीर्त्यन्ते संसारवशवतिनः॥ `तेषां पतित्वाद्‌ भगवान्‌ रुद्रः 
पशुपतिः स्मृतः ।” इति । ननुः केन कारणेन जीवात्मना शिवस्वभावाचां 


मलादिपारासम्बन्ध इति चेदुच्यते.। मलपाशसम्बन्धात्‌ कर्मपाश- . 


सम्वन्धः । तत्सम्बन्धान्मायापाशसभ्बन्धः । मलपाशसम्बन्धस्यं त्वनादि- 


त्वेन न कारणापेक्षा । यस्य वस्तुनः श्रादिमत्त्वं तस्यैव हि कारंणा- 
पेक्षित्वम्‌ । अस्य त्वनादित्वान्न कारणापेक्षेति । तदुक्तं किरणे 
“ग्रनादिमलसम्वन्धानू मलिनत्वमणो स्थितम्‌ । ग्नादिमलमुक्तत्वा- 
न्तिमलत्वं स्थितं शिवे ॥- आदिमत्वं यदा सिद्धं निमित्तं कथ्यते तदा । 
ईदुरूपं स्मृतं ताम्यां शुद्धाशुद्धं यथार्थतः । विशुद्धः स्फटिकस्तस्मात्‌ ता म्रं 
( तावत्‌ ) सकालिकम्‌ ॥ यथास्मिन्न निमित्त स्यात्‌ तथा न स्याच्छिः 
बात्मनोः।” इति । . ननु तहि पशुनां शिवत्वाभावप्रसङ्ग इति चेत्‌ । 


नैवम्‌ । तेषां शिवस्वभावतवे श्रुत्यादिप्रमाणसञद्भावस्य व्ष्यमाणत्वात्‌। . 
अत एव पाशबद्धत्वात्‌ पशुत्वम्‌ । तेन किच्चित्कतृत्वादिनाणुत्वे, न. 


परमाणुवदवस्थानात्‌ । तेषामव्यापकत्वेन तदसंभवादिति 


 _ आर्थपञ्चक पाश इति। अर्थानां मलकमंसूक्ष्मस्थूलमायापाशानुग्राहक- 

शिवशक्तीनां पञ्चकमर्थपञ्चके, तत्पाशाख्यं तत्त्वमिति । तदुक्तम्‌ 
“मलं कर्म च माया च मायोत्यमखिलं जगत्‌ । तिरोधानकरी शक्तिः 
रर्थेपः्वकमुच्यते ।” इति । ननु भर्थपः्चकं पाश इतीह प्रतिपादितम्‌ । 
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॥ ५१ श्ट ड ५1 


२२ तत्वप्रकाशः 


शास्त्रान्तरे तु पाशानां त्रैविध्यमुक्तमिति विरोध: । तथा हि शेवरहस्ये 
तावत्‌-- सहजमनादि मलं स्यात्‌ पाशेषु त्रिष्वपि प्रधानतमम्‌ । कर्म 
च माया च मले सति पाशतया प्रवर्तेते ॥” इति प्रयोगमञ्जर्या च-- 
'पाशास्त्रयो निगलयन्ति' इति । नैवम्‌ । ईश्वरशक्तेः पाशानुग्राहित- 
यैव पाशत्वाभिधानाच्मायापाइास्य स्थूलसूक्षमात्मना द्वैविध्येन च पञ्चधा 
भ्रेदाभिधानात्‌ इति । 
अ्ध्वपञ्चकं पाश इति केचित्‌ पठस्ति। तदाध्वनां षण्णां तत्त्व- 
बणंमन्त्रश्रुवनपदकलानां पश्चकमध्वपश्चकं पाश इति । तदुक्तं 
सिद्धान्तहृदये-- | 
“शिवः पशुपतिः प्रोक्तः पशवो ह्यणवो मता: । 
ते पाशबन्धात्‌ (द्वाः ) पशवः पाशः स्यादध्वपः्चकम्‌ ॥ 
ग्रध्वानस्त त्वश्रुवनकलार्णपदमन्त्रकाः । 
यैरमी पुरुषा बद्धाः संसरन्ति भवाद्‌ भवम्‌ ॥ 
*' मलादिजा: षडध्वानः तत्त्वाद्यास्ते च पञ्चधा । 
निवृत््यादिविभागेन तदुक्तं ह्यघ्वपश्चकम्‌ ॥” इति । 


गुरुदेवपद्धतौ च--“गप्रथाध्वनां क्रमादेषां व्याप्तिः सम्यङ निगद्यते । 
पृथ्वीतत्त्वं क्षवणंश्च मन्त्रौ हृदयसद्यकौ ॥ 
कालाझिरपि कूश्माण्डहाटको ब्रह्मवैष्णवे । 
रौद्रं च भरुवनान्यत्तब्रेह्माण्डस्य भवन्ति षट्‌ ॥ 
अण्डाद्‌ बहिः शतं रुद्रा दशदिक्षु व्यवस्थिताः । 
कपालीशो ह्यजो बुद्धो वजूदेहः प्रम*देन: ॥ 
विभ्नूतिरव्ययः शास्ता पिनाकी त्रिदशाधिपः । 
प्राच्यां दिशि--'्रमी रुद्रो हुताशश्च पिङ्गलः खादको हरः । 
' ज्वलनो बहुनो बन्नु: भस्मान्तश्च क्षयात्मकः ।' 


ग्राग्नेय्यां दिशि--यमो मृत्युहुरो घाता विधाता च तथापरः॥ 

. कर्ता चेव च संयोक्ता नियोक्ता धर्म एव च । 
तद्वद्‌ धर्मपतिस्तत्र दशमो दक्षिणे स्थिताः ॥ 
निऋ तिर्मारणो हन्ता क्रदृष्टिभंयानक: । 
अध्वेकेशो विरूपाक्षो घुम्रलोहितर्दोष्ट्रिः ॥' 


~ 
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नैऋ त्यां--“बलो द्यतिबलश्चैव पाशहस्तो महाबलः । 
श्वेतोऽथ जयभद्रश्च दीघेंहस्तो बलान्तिकः ॥ 
वारुण्यां मेघनादश्च सुनादश्च प्रकीतितः । 
शीघ्रो वायुर्वायुवेगः सूक्ष्मस्तीक्ष्ण: क्षयान्तकः । 
पञ्चान्तकः पञ्चशिखः कपर्दी मेघवाहनः ।' 


वायव्यां-'निधीशो रूपवान्‌ घन्यः सौम्यदेहो जटाधरः ॥ 
लक्ष्मीघरो रत्तघरःश्रीघरश्च प्रसाधन: । 
प्रकामो दशमश्चेति कोवेर्या दिशि" संस्थिताः ॥ 
विद्याधिपेशसवंज्ञा ' ज्ञानभ्रुग्‌ व्रेदपारगः । 
सुरेशशवज्येषठाश्च भूतपालो बलिप्रियः ॥ 


ऐशान्याम्‌-विषो विषघरोऽनन्तः क्रोधनो मारुताशनः । 
न्यग्रोधोदुम्बरीशश्च फणीन्द्रो वञ्चर्दष्ट्रिणौ ॥ 


भ्रधोभागे--शम्भुविभुगेणाध्यक्षस्त्रियक्षस्तिदशेशवरः । ` 
संवाहश्च विवाहश्च नभोलिप्सुः त्रिलोचनः ॥ 
तेषामुपरि रुद्राणां वीरभद्रो व्यवस्थितः । 
भद्रकाल्याश्च भ्रुवनमेवमष्टाधिक शतम्‌ ॥ 
भ्रुवनानि क्रमोक्तानि रुद्राणां स्वाख्यया पृथक्‌ । 
मन्त्रावसान्िकपदान्महादेवपदावघि ॥ 

_विलोमतः पदानि स्युरष्ाविशतिसंख्यया । 

९ इत्यध्वपश्चक षष्ठ्या निवृत्तिकलया समम्‌ ॥ 
व्याप्तं सञ्चिन्तनीयं स्यादध्वषट्कं विभागतः । 
गआपोऽसिर्वायुराकाशो गन्धश्च रसरूपके ।। 
स्पशं: शब्दश्च वाकूपाणी पादपायुभगाति च । 


शरोत्रं त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा घराणश्चेन्द्रियाणि च ॥ 


मनोऽहङ्कारबुद्धयन्तमन्तःक रणत्रयम्‌ । 
टर ` सर्वेषां त्रिगुणाऽथ स्यात्‌ प्रकृतिः कारणं परा ॥ 
` त्रयोविशतितत्त्वानि विलोमादिति संख्यया । 
हादिटान्तास्ततो वर्णास्त्रयोविशति संख्यकाः ॥। 
शिरश्च वामदेवाख्यो मन्त्रौ तद्वत्‌ पुराणि तु । 
षट्पः्चाशत्‌ क्रेमेण स्युरमरेशादिनामभिः॥ _ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta ¢@Gangotri Gyaan Kosha. 


२३ 


४९:४५ 


२४ तक्त्वप्रकाशः 


अमरेशं प्रभासं च नैमिशं पुष्कराषढी । 
डिण्डिमुण्डिर्भा रभूतिरित्यष्टावम्बुतत्त्वके ।। 
हरिश्रन्द्रश्च श्रीशैलो जल्पीशाम्रातकेश्व रो .। 
: मध्यमेशो महाकाल: केदारो भैरवस्तथा ॥ 
भ्रुवनाष्टकमित्येतत्‌ तेजस्तत्त्वे व्यवस्थितम्‌ । , 
गया चेव कुरुक्षेत्रं नोखले कनखलं तथा ॥ 
- विमलेशोष्ट्रहासञ्च महेन्द्रं भीमकेश्वरम्‌ । 
इत्यष्टी भुवनानि स्युर्वायुतत्त्ववतानि तु॥ . 
वस्त्रापदो रुद्रकोटिरविमुक्तो महालय: । . य 
गोकर्णो भद्रकणंश्च स्वर्णाक्षः स्थाणुरित्यपि ॥ ` 
भुवनाष्टक्रमाकाशसंज्ञतत्वे व्यवस्थितम्‌ । 
छगलण्डो दिरण्डश्च मार्को गोमण्डलेशवरः 1) 
कालञ्जरं दारुवनं ' शङकुकणं-स्थलेश्वरम्‌। 
प्रारभ्य गन्धतन्मात्रमहङ्का रान्तमध्वनि ॥ 
स्थितानि भुवनाच्यष्टावेतानि तु यथाक्रमम्‌ । ` ` 
पैशाचं राक्षसं याक्षं गान्धर्वं चैन्द्रसौम्यके ॥ 
प्राजेश ब्राह्ममित्येतद्‌ देवयोन्यष्टकं धियि । 
अक्कृत च कृतं चेव भैरवं ब्राह्मवैष्णवे। | 
कोमारमो*म॑ श्रीकण्ठमिति योन्यष्टकं स्मृतम्‌ । 
गुणप्रकृतितत्त्वे तु स्थिरमेतत्‌ तु भौवनम्‌ ॥ 
अष्टके: सप्तसिस्त्वेवं षड्पm्चाशद्‌ं यथाक्रमम्‌ । 
' भुवनानि स्थितान्येवं पदान्यप्येकविशतिः ॥ 
` महेशवराख्यात्‌ प्रारभ्य स्यादरूपिन्पदावघि । 
एवं पच्चविधाध्वा स्यात्‌ प्रतिष्ठाकलया समम्‌ ॥ 
तट षष्ठ्या व्याप्त विचिन्त्यं स्यात्‌ षोढाध्वव्याप्ति रीदुशी । 
४ श्रथ विद्याकलायां तु पुरुषो राग एव च.। 
 ग्रशुद्धविद्या च कला नियतिः काल एव च। 
माया च सप्त तत्त्वानि वणंसप्तकसंयुतम्‌ ॥ 
अकारादि घकारान्तं शिखा (वा) घोरौ च मन्त्रकौ। 
वामादिभुवनानि स्युः सप्तविशतिसंख्यया ॥ 


२. "नकं कमि? ॥ कट 
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वामो भीमस्तथैवोग्रो भवश्चेशान एव च । 
एकवी रश्न पुरुषः षडेते भुवनेश्वराः ॥ ` 
प्रचण्डोमापतिश्चाजौ द्यनन्तश्चैक रुद्रकः । 
रागतत्त्वेस्थितं त्वेतद्‌ भ्रुवनानां तु पश्चकम्‌ ॥ 
क्रोषचण्डावशुद्धायां विद्यायां तु व्यवस्थितौ । 
` 'नियत्यां ज्योतिसंवतौं ततः सूकरसंज्ञितः॥ 
प्चान्तकेकवीरो.च शिवदश्च कलागताः । 
महादेवो वामदेव उद्भेवश्चैकपिङ्गलः॥ " 
एकनेत्रस्तथेशानो भुवनेशस्ततः परः । 
अन्नुष्ठमात्र इति चाप्यष्टावेते स्थलेश्व रा: ॥ 
कालतत्त्वे च मायायां भौवनी सर्प्तावशतिः । 
व्यापिन्निति समारभ्य ध्यानाहारपदावघि ॥ 
पदानां विज्वतिश्रात्र स्याद्‌ विद्याकलया$खिलम्‌ । 
व्याप्तं सव्विन्तयेदेवं षड्विधाध्वव्यवस्थितिः ॥ 
अथ शान्तिकलायां स्याच्छुद्धविद्येश्वरावघि । 
सदाशिवश्च तत्त्वानि त्रीणि तस्यां स्थितानि हि॥ 
वर्णास्त्रयः स्युगेखका मन्त्रौ कवचपुरुषौ । 
अष्टादशैव भ्रुवनान्यत्र वामादिसंज्ञया ॥ 
वामा ज्येष्ठा च रौद्री. च काली कलविकारिणी । 
बलाविकरणी चैव बलप्रमथिनी तथा ॥ 
स्वंभूतदमन्येका नवमी तु मनोन्मनी | , 
र शुद्धविद्याह्यये तत्त्वे स्थितान्येवमनुक्रमात्‌ ॥ | ( 
. अनन्तेशम्च सूक्ष्मश्च ततश्चापि शिवोत्तमः । 

एकनेत्रश्चैकरुद्रस्त्रसू तिस्तु तथाऽपरः ॥ 
श्रीकण्ठश्च शिखण्डी च भ्रुवनानीश्वराह्वयम्‌ । 
सदाशिवास्यं भुवनं स्थितं तत्त्वे सदारिवे.॥। 
पदान्येकादशात्रैव नित्ययोगिन आदितः । 
व्योमव्यापिपदान्तानि स्थिताच्येवं तु पच्चघा ॥ 
षष्ठुचा तु शान्तिकलया व्याप्तान्येवं विचक्षण: । 
षड्विघाध्वमयी व्याप्तिवोद्धव्या क्रमशो भवेत्‌ ॥ 

“ तथैव शान्त्यतीतायां शिवतत्वं व्यवस्थितम्‌ । 
वर्णाः षोडश सर्गाद्याः स्वराः स्युस्ते विलोमतः ॥ 
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्रस्त्रेशानौ तथा मुलमन्त्रो मन्त्रा भवन्ति हि । 
निवृत्त्यादीनि भ्रुवनान्यत्र पञ्चदशैव हि ॥ 
निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्तथैव च । 
शान्त्यतीतेति हि कलाः स्युबिन्दौ भ्रुवनानि हि ॥ 
। इन्धिका दीपिका रोचिर्मोचिका चोध्वंगा तथा । 
भुवनानीति पञ्च स्युस्तानि नादकलाः खलु ॥ 

, व्यापिनी व्योमरूपा चाप्यनन्ता चाप्यनाथया । 
ग्रनाश्रिता चेति कलाः शाक्ताः स्युर्भृंवनान्यपि ॥ 
मन्त्राद्यं प्रणवं यत्‌ तद्‌ विलोमेनान्तकं तु तत्‌ । 
पदमेकं भवेदेवमध्वायं प्चधोदितः ॥ 
शान्त्यतीतकलाव्याप्तं विद्यादित्यघ्वनां क्रमात्‌ । 
षड्विधा व्याप्तिरुहिष्टा शैवागमविनिर्णयात्‌ ॥ 
षडध्वज्ञानवान्मुच्येत्मोचयेच्च भवार्णवात्‌ । 
एकत्राध्वा षड्विघेकादश स्यु- 

`' ` भंन्त्रास्त्वेकं चाप्यशीतिः.पदानि । 
षट्श्रिशच्चाप्यत्र तत्त्वानि वर्णाः 
पञ्चाशत्‌ स्युः पञ्चसंख्या कलेति ॥ 
/ ' थथपदोद्धारः- 5 ॒ 
प्राक्पदं प्रणवं तत्‌ स्यादेकवणं शिवात्मकम्‌ । 
र व्योमव्यापि चतुथ्येन्तं द्वितीय पञ्चवर्णकम्‌ ॥ 
तृतीयं व्योमरूपाय पतञ्चाणमपरं तथा । 
*सवंव्यापि चतुर्थ्यन्तं शिवायेत्यथ पञ्चमम्‌ ॥ 
त्यक्षरं च विजानीयात्‌ पञ्चाङ्गानि शिवस्य तु । 
भ्रनन्तायेत्यनन्तस्य वाचकं चतुरक्षरम्‌ ॥ 
~ ग्रनाथायेति सूक्ष्मस्य पदं स्याच्चतुरक्ष रम्‌ । 
'अताश्चिताय पञ्चार्णं पदं शिवतमस्य तु ॥ 
धृवायेति पदं त्र्यणमेकनेत्रस्य कोतितम्‌ । 
शाश्वतायैकरुद्रस्य पदं स्याच्चतुरक्षरम्‌ । 
योगपीठसंस्थिताय चाष्टाणं तु त्रिमूतिनः । 
| श्रीकण्ठस्य पदं नित्ययोगिने पःचवणेकम्‌ ॥ 
पनि णन ' घ्यानाहा राय पत्चार्ण पदमेतच्छिखण्डिन: । 
हर नमः शिवायेति पदं षड्वर्ण प्रणवादिकम्‌ ॥ 
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सवंप्रभुशचतुथ्येन्त पञ्चार्णं पदसन्ततौ । 
शिवाय पदमन्यच्च चतुर्थ्येन्तं त्रिवणे कम्‌ ॥ 
पदमीशानमूर्घाय षड़वर्ण मुनिसत्तम्‌ । 
तदीशानस्य बोद्धव्यं सप्ताणं पुरुषस्य तु ॥। 
स्यात्‌ तत्पूरुषवकत्राय श्रघो रहृदयाय च । 
सप्तार्णं बहुरूपस्य तद्वद्‌ वामस्य कीर्तितम्‌ ॥ 
स्याद्‌ वामदेवगुह्याय सद्यस्याप्यथ कथ्यते । 
सद्योजातमुतंयेति सप्तवर्णमुदीरितम्‌ ॥ 
प्रणवादि प्रयोक्तव्यं पश्चार्णं च नमो नमः । 
गुह्यातिगुह्याय पदं षड्वर्णं द्वयणंक परम्‌ ॥ 
गोप्त्रे पदं चतुर्वर्ण मातङ्गे निधनाय तत्‌। 
ग्रकारपूर्वं पच्चाणँ चन्द्रज्ञाने प्रकोतितम्‌ ॥। 
सर्वाविद्याधिपायेति पदं.स्यात्‌ सप्तवर्णकम्‌ । 

० सर्वयोगाधिपूर्व॑ तु गतायेत्यृष्टवर्णकम्‌ ॥ 
ज्योतीरूपाय पञ्चाणँ पदमेतत्‌ सुशोभनम्‌ । 
परमेश्वरपूर्वं तु परायेत्यश्चवर्णकम्‌ ॥' 
अचेतनाचेतनेति सप्तवर्णं पदं विदुः । 
व्योमिन्व्योरमिश्चतुर्वणं व्यापिन्व्यापिस्तथा पदम्‌ । 
अरूपिश्न द्विरम्यस्य षड्बणं पदमीरितम्‌ । 

. प्रथमेति द्विरभ्यस्तं षड्वर्णमपरं तथा ॥ 

22 तेजस्तेन इति प्रोक्तं चतुर्वेण पदं विभो:। « 
ज्योतिर्ज्योतिः पदं तद्वत्‌ विज्ञेयं चतुरक्षरम्‌ ॥ 
त्र्यणँ पदमरूपाख्यं तथानःते पदं शुभम्‌ | 
त्रिवर्णं स्यादधुमाल्यमभस्माख्यं तथा पदम्‌ ॥। 
अनादे व्यर्णमुद्दिष्ट नात्रयं धुत्रयं तथा । 
ग्रोभूस्तद्‌ दयक्षर ज्ञेयर्माभ्ुवश्च त्रियक्षरम्‌ ॥ 

` ॐ स्वोवणंद्वयं चानिधनाख्यं चतुरक्षरम्‌ । 
निधनाख्यं त्रिवर्ण स्यात्‌ पञ्चाणे निघनोङ्भवम्‌ ॥ 
दृधक्षरं स्याच्छिवपदं यणं शर्वपदं विभोः । 
परमात्मंश्रतुवेणं महेश्वरपदं तथा ॥ 
चतुवंणँ समुद्दिष्टं महादेवपरं हि यत्‌ । 
सद्भावेश्व रसज्ञं तु पञ्चाणं मुनिसत्तम्‌ ! ॥ 
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महातेज इति प्रोक्तं पदं वर्णचतुष्टयम्‌ । 
पदं पञ्चाणंमुहिष्ट योगाधिपतिसंज्ञकम्‌ ॥ 
- मुञ्च मुञ्च चतुर्वणं षड्वर्ण प्रमथात्मकम्‌ । 
दार्वंशवंपदं चात्र बोद्धव्यं चतुरक्षरम्‌ ॥ 
भवयुग्म तथा तृद्‌ भवोद्‌भवपदं पुनः । 
प॒दमष्टाक्षरं चान्यत्‌ सर्वेभूतसुखप्रदम्‌ ॥ . 
सर्वसान्तिध्यपूर्वं तु' करान्तं सप्तवर्णकम्‌ । 
पदमष्टाक्षर ब्रह्मविष्णुरुद्रप रम्परम्‌ ॥ 
अनचितं द्विरम्यस्तमष्टार्णं पदमुच्यते । 
भ्रसंस्कृतपदं तद्वत्‌ पूर्वस्थितपदं तथा ॥ 
सा्षिस्तु रूपदे तट्च्चतुवेणे द्विरक्तित: । 
षट्‌ पतङ्गपदे वणश्चित्वारः पिङ्गसंज्ञके ।॥ ` 
तद्वज्ज्ञानपदं शब्दसूक्ष्मारव्ये चतुरक्षरे। 
हचक्षरं स्याच्छिवपदं तथा शर्वपदं विभोः ॥। 
त्र्यक्षरं सर्वंदपदं प्रणवादि नमो नमः । 
पञ्चंवणं शिवायेति त्रियक्षरमुदीरितम्‌ः।। 
नतियुग्म पञ्चवर्णं सतारं पदमुत्तमम्‌ ।। इति ॥ ५॥। 


ति 
अधुना प्रकरणे प्रतिपाद्यमर्थं प्रतिजानीते। तत्त्वानां पृथिव्याः 
दिशिवान्ततत्त्वानां तत्कर्तृश्शिवस्य . तदुपकार्याणां चात्मनां प्रकाश 
क्रियत इत्यर्थः तान्येव प्रकाशान्युहिशति-- 


शैवागमेषु इति । पदार्थानामिति शेषः। तदुक्तं तन्त्रलक्षणे-त्रिपदार्थ 

र चतुष्पादं महातन्त्रम्‌ इति । अतश्न तेष्वेवान्येषां वस्तुनामन्तर्भाव 
fo इति स दर्शयतितत्र पतिरिति । तत्र तेषु त्रिपदार्थषु मध्ये पतिपदाथ- 
Ey श्शिव इत्युक्तः । शिवशाब्देनात्र जात्येकवचनेन शिवत्वयोगितां मन्त्र 
पी मन्त्रेश्वरमन्त्रमहेश्वरमुक्तात्मशक्तिशिवानां सवाचकानां शिवत्वप्राप्ति- 
साधनेन दीक्षादिनोपायकलापेन सहपतिपदार्थे सङ्ग्रहः कथ्यते । 
अणवश्चात्मानः प्रेर्याः । भ्रनेन च पशुत्वयोगिनां विज्ञानकलादिभेद- 

भिन्नानां बद्धात्मनां पशुपदार्थेत्वमुच्यते। अर्थपच्चकमित्यनेन मल- 
रोधशक्तिकमंमायाबिन्दवः प्रोच्यन्ते । ततस्तेषां पञ्चानां बिन्दुमायो- 
 दुभुतैश्शुद्धाशुद्धर्पैस्तत्त्वभ्रुवनभूतभावैः सह पाशपदार्थं सङ्ग्रहः । ` 
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ननु कथमेकस्या एव शिवशक्तेः पतिपदार्थं पाशपदार्थं च सङ्ग्रह उच्यते । 


सत्यम्‌ । परमार्थतः पतिपदार्थं एव शकतेरन्तर्भावः । पाशत्व तु तस्याः ` 


पाशंघर्मानुव्तंनेनोपचारात्‌ । तदुक्तं श्रौमन्मृगेन्द्रे-'तासां माहेश्वरी- 
शक्तिः सर्वानुग्राहिका शिवा । घर्मानुवर्तंनादेव पाश इत्युपचर्यंत’ 
डेति ॥ ५॥ 


मुक्तात्मानोऽपि शिवाः किन्त्वेते तत्भसादतो युक्ताः । 
सोञ्नादिमुक्त एको विज्ञेयः पशञ्चमन्त्रतनु! ॥ ६ ॥ 
सुक्त आत्मा भी शिव हैं, किन्तु ये उसकी कृपा से मुक्त होते हे । वह 


( शिव ) अनादिकाल से मुक्त, अद्वितीय समझा जाना चाहिये । पाँच मन्त्र 
उसके शरीर हैं ॥ ६॥ 


तात्पर्यदोपिका 

ननु पशूनां शिवस्वभावतया पतिव्यतिरेकासम्भवात्‌ तत्तद्द्वेविध्य- 
प्रसङ्ग इत्याशङ्क्याह 

मुक्तेति । 'श्रयमभिप्रायः-मुक्तात्मनामेव शिवस्वभावत्वम्‌ । किन्तु 
तेषामपि मुक्तेः प्राङ्‌ न शिवात्मता, तास्रादे: स्वणस्वभावाच्छादक- 
कालिमाकल्पमलादिपाशप्रच्छादितशिवस्वभावतया पशुत्वात्‌ । अत 
एव ते तत्प्रसादतो मुक्ताः । स शिवस्त्वनादिमुक्तः। एक इति। 
एक एव नित्यमुक्त इत्यर्थः । कालत्रयेऽपि मलादिसम्बन्ध्ररहितत्वात्‌। 


तदुक्तं श्रीवायवीये- 


गनादिमलसंश्लेषघ्रागभावात्‌ स्वभावतः । 
ग्रत्यन्तपरिशुद्धात्मेत्यतोऽयं शिव उच्यते ॥ 


इति ।  पञ्चमन्त्रतनुरिति नादबिन्दूपदवणवाक्यात्मता पञ्चा- 


त्मंकसकलमन्त्रशरीर इत्यर्थः । मन्त्रस्वरूप इति वा। 'तस्योष्णि- 


रलोमाति त्वग्‌ गायत्री त्रिष्टुम्मांसमनुष्टुब्‌ स्तावानस्थि जगती पङ्क्तिः 


मंज्जा प्राणो बृहती' त्थादिश्रुतेः वैदिकादिमन्त्राणां घातुमयत्वप्रति 
पादनाच्छिवस्य मन्त्रशरीरत्वावगमः,। अथवा प्रणववेदचतुष्कात्मना 
पञ्चात्मकमन्त्रतनुरिति । तदुक्तं लेङ्गादो- ` 
““य्रोंकाररूपमृर्वकत्रं सामजिह्वासमन्वितम्‌ । र 
यजुर्वेदमहाग्रीवमथर्वोष्ठमजं विञ्चम्‌॥' ` | 
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- इति। वीजविन्दुनादशक्तिशान्तात्मना पञ्चात्मकप्रणवतनुरिति 
वा। “्रोमिति ब्रह्म, ग्रोमित्ययो योऽसौ तपती” त्यादिश्रृतेः । 
पञ्न्चाक्षरतनुरिति वा, निवृत्यादिपञ्चतत्वतनुरिति वा, पञ्चचब्रह्म- 
तनुरिति वा । तदुक्तं लि ङ्गो द्वे 

अथ दुष्ट्वा .कलावणं मृग्यजुस्सामरूपिणम्‌ । 
ईशानमीशमकुट पुरुषाख्यं पुरातनम्‌ ॥ 

„ अघोरहृदयं हृद्यं वामगुह्यं सदाशिवम्‌ । 
सद्यपादं महादेवं महायोगीन्द्रभूषणम्‌ ॥ 
निष्कलं सूक्ष्ममव्यक्तं सकल च महेश्वरम्‌ । ` 
संप्रतिष्ठा संहारलीलार्थं लिङ्गरूपिणम्‌ ॥ 
प्रधानं लिङ्गमाख्यातं लिङ्गी च परमेश्वरः ।” इत्यादि । 


पारमेशवरे च-- 

““पञ्चमन्त्रतनुः श्रीमान्‌ सकलं परिपठ्यते । 

योगयोगीश्वरः स्वामी स्वतन्त्रः पशुपाशहा ॥ 

ईशानमुर्धा पुंवक्त्रो ह्यघो रहृदयः प्रभु: । 

उच्यते वामगुद्योऽयं सद्यमूतिमंहेश्‍वर: ।। 

एवं मन्त्रास्तु पञ्चैते यैनिबद्धा तनुः शिवा ।'” इत्यादि । 

तस्मादेवं विज्ञेयः विशेषेण भेदेन पशुभ्यो ज्ञेयः शिव इति। न च 

परमेशवरवाचकस्य वेदमन्त्रादेर्वाच्यात्‌ भेदसद्भावेन तस्य वेदमयत्वाभाव 
इति वाच्यम्‌ । तयोभेदे वाच्यवाचकनियमाभावप्रसङ्गात्‌। न च 
सम्बन्धात्‌ तत्नियमः। सम्बन्धस्य सम्बन्धान्त राश्रयणादनवस्थादिदोष- 
स्योक्तत्वात्‌। न च वाचकत्व-दाक्तिियामिकेति वाच्यम्‌ । तस्याञ्च ` 
वाच्याद्‌ भेदसद्भावेऽन्यशक्तिवदनियामकत्वात्‌ । शक्तेर्वाच्यांसाधारण्य- ` 
मप्यभेदव्यतिरिक्तं न संभवतीति । वाच्यवाचकयोरेवाभेदोऽम्युपग- 
न्तव्यः । किमनया शक्तिकल्पनया । न च वाच्यवाचकभावस्य भिन्न- 
निष्ठतंया तयोरभेदेऽसंभव इति वाच्यम्‌ । गुणगुणिभेदवद्‌ भेदस्याप्यत्र 
सद्भावात्‌ । न च नभेदामेदयोविधिप्रतिषेघरूपत्वेन विरोधादेकत्रा 
सम्भवः । वाच्यवाचकभावान्यथानुपपत्तिप्रमाणासिद्धत्वात्‌ । तथा 
घटोध्यं पठोऽयं शब्दोऽयमिति वाचकसंपक्तार्थप्रतिभासाद्‌ घटशन्दोऽय- 
मित्यसंपृक्तशन्दप्रतिभासाच्च शब्दार्थयो रेक्यमाश्रयणीयम्‌ । प्रत एव 
'तत्त्वादिवाचकमन्त्रबिन्यासात्‌ तत्त्वादिसात्रिध्यमिति,सर्वमवदातम्‌ ॥६॥ 
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त्तिः 
भ्रस्तु तहि मुक्तानां पाशसंस्गरहितत्वाच्छिवत्वम्‌ । विद्येश्वरादीनां ` 
तु बैन्दवशरी रयोगेऽपि कथं पशुत्वाभावोऽत आह्‌-मुक्तात्मेति । 


मुक्तात्मानः संप्राप्तशिवसाम्याः। श्रपि शब्दाद्‌ विश्वेश्वरादयश्च 
शिवा एव । पशुत्वाख्येन मलेन विरहात्‌ । तद्योगिनां हि पशुत्वम्‌ । 
“पशु: पशुत्वसंयोगात्‌' इति श्रृतेः। अत एषां शिवत्वेन सर्वज्ञत्वादिना 
योगात्‌ शिवत्वमेव । वैन्दवशरी रयोगस्तु भ्रधिकारमलांशावशेषतोऽधि- 
कारनिवन्धन .एव । ' श्रत एव । मायोत्तीणंत्वात्‌ मलरहितत्वाच्च । 
विद्या विश्वेश्वरप्राप्तेरपरमुक्तित्वम्‌ । कथं पुनर्मन्त्रेश्वराणां कलादि- 
योगेऽपि शिवत्वम्‌ । साक्षात्‌ शिवानुगृहीतत्वेन सरवज्ञत्वा दिना योगात्मल- 
रहितत्वाच्च । कलादीनां योगस्तु मायागर्भाधिकारमलांशावशेषतोऽधि- 
कारनिबन्धनत्वेन । तेषामावश्यकत्वाच्च । यदुक्तम्‌-कलायोगेऽपि 
नो वश्याः खलानां पशुसङ्खवत्‌ इति । यद्येवं शिवत्वे समानेऽपि 
मुक्तात्मादिभ्योऽस्य परमेश्वरस्य को विशेषोऽत आह-- कि्त्वेते 
तत्प्रसादतो मुक्ता: इति । एते पूर्वोक्ताः विश्वेश्वरादयः तस्य परमेश्वर- 
'स्य प्रसादतः । सोऽनादिमुक्त इति । अनादिमुक्तः स्वंभावसिद्धनित्य- 
निमंलनिरतिशयार्थंज्ञानक्रियाशक्तियुक्त इत्यर्थः । ननु ईश्वरस्यापि 
“पञ्चवक्त्रः त्रिपश्चदुक्‌' इत्यादिना झागमेषु शरीरेन्द्रिययोगः श्रूयत 
इत्यत आाह- पश्चमन्त्रतनु: । ्रयमभिप्रायः-ध्यानार्थमेवेशवरस्य पञ्च- . 
वक्त्राद्याकारः श्रूयते निराकारे ध्यातपूजाद्ययोगातु । यदाहुः आकार- 
वरंस्त्वं नियमादुपास्यो न वस्त्वनाकारमुपैति बुद्धि रिति । श्रीमत्पौष्क- 
रेऽपि--'साघकस्य तु लक्ष्यार्थ तस्य रूपमुदाहृतम्‌' इति । श्रीमन्मूगेन्द्र- 
ऽपि 'वपुषो विद्यमानत्वादू यदू यत्कृत्यं करोति सः । तत्र तत्रास्यं तत्कतु- 
वपुषाऽनुकृतं वपुः’ इति। अतः पञ्चमन्त्रात्मिकाः पः्चक्ृत्योपयोगित्यः 
ईशानाद्याः शक्तय एव शरीरकार्यं कुर्वाणाः तनुरित्युपचा रादुच्यन्ते । 
तदुक्तम्‌--'तढपुः पःवभिमंन्त्रे: पःचचक्ृत्योपयोगिभिः । ईशतत्युरुषाघोर- 
. वामाजैर्मस्तकादिकम्‌? इति ॥ ६ ॥ 
पञ्चविधं तत्कृत्यं सुष्टिस्थितिसंहृतितिरोभावाः । 
तद्वदलुग्रहकरणं प्रोक्त सततोदितस्यास्य ॥ ७ ॥ 
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३२७, :." . ` तत्त्वप्रकाशः 
इस नित्यमुक्त शिव के पाँच प्रकार के कार्य सृष्टि, पालन, संहार, 
“ तिरोधान एवं अनुग्रह कहे गये हैं ॥ ७ ॥ 
तात्पर्यदीपिका 
ननु पतिसद्भावे प्रमाणाभावात्‌ तत्त्वत्रैविध्यासंभवं इत्या- 
शङ्कयाह्‌ । 
पञ्चेति । श्रयमरथेः-सर्गस्थितिसंहारतिरोभावानुग्रहात्मना पश्च- 
विधं पञ्चप्रकारं तत्कृत्यं महेश्वरकार्य तस्मिन्‌ प्रमाणं, तस्यैव कत 
शक्यत्वादिति न चान्यो जीवो माया वा जरत्सुष्ट्यादिक कतुं शक्नोति । ` 
पशोरुपादानोपंकरणविनियोगक्रमज्ञानाभावाद्‌ , ` मायायाश्चाचेतनतया 
तदसम्भवादिति । स सर्गः पञ्चविधः। भावतत्त्वभुवनभूत प्रत्ययात्म- 
ज्यस्य पः्चविधत्वम्‌ । तदुक्तं शैव रहस्ये 
भोगेन परिणमयितुं कर्माणि घृणानिधिः पतिः सुजति । ` 
भावं तत्त्वं भुवनं (भुत) प्रात्ययिकमपि सगंम्‌ ॥” इति । 
विस्तरत उपरिष्टादुपपाद्यते । स्थितिः पालनम्‌ । संहृतिविनाशः | 
स्वेषु स्वेष्वसाघःरणकारणेषु कार्यस्य लयः, सूकषमरूपेणावस्थानमिति 
` यावत्‌ । ग्रात्मनां पाशैः प्रच्छादनं तिरोभावः । श्रनुग्रहकरणं मोक्षादि । 
ननु विरुद्वमिदमुक्तं पाशैरात्मप्रच्छादनद्वारेण संसारहेतुत्वम्‌ आत्मप्रच्छा- 
दनमलादिपाशनिरसेनापवर्गेभ्रदानं चेति चेत्‌, नैवम्‌ । विषयभैदेनानयो- 
रविरोधात्‌। येषां साघनचतुष्ट्यसंपत्तिः, तात्‌ प्रत्यनुग्रहकरणम्‌ । येषां 
तन्नास्ति, तात्‌ प्रति संसारहेतुत्वम्‌ इति । घ्रोक्तं सततोदितस्यास्येति। 
कर्त्री विना कार्योत्पत्त्यसंभवात्‌ ' ग्रन्यस्य कतंत्वासम्भवाच्चास्य महेश्वं- 
रस्य सततोदितस्य स्वयंप्रकाशचैतन्यमात्रस्य परिपूर्णस्य निर्व्यापारस्यो- 
दासीनस्यापि साक्षिणः परमेश्वरस्य सुष्ट्यादिषु कतुंत्व॑ प्रोक्तम्‌ अभि- 
हा" हितमित्यथे: । तदुक्तम्‌ नट केक पुर्या. 
Er ___ “यथा ह्मविक्रियो वह्मिजेलतण्डुल विक्रियाम्‌ । 
न; ` ` तथा करोत्युदासीनः शम्भुर्मायादिविक्रियाम्‌॥ इति ॥ ७॥ 
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(अर झतएवाह-पत्रविधमिति । | 
Ea एतत्कृत्यपच्चकं शुद्धाघ्वविषये साक्षाच्छिवकतुकंम्‌ । थशुद्धाध्व- 


.. विषयेत्वनन्तादिद्वारेणेत्युक्तम्‌ । तथा श्रीमत्किरणे-शुद्धेऽध्वनि शिवः 
कर्ता परोक्तोञ्नन्तोऽसिते प्रभु इति । तत्र' शिवस्य साक्षात्‌ सृष्टिबिन्द्रा- 
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तात्पर्यंदीपिकाबृत्तिभ्यां सहितः ३३ 


त्मकादुपादानाच्छुद्धतततवञ्चुवनाद्युत्पादनपूर्वंकं तदभुवनवासिनां विद्याः 
विद्येश्वराणां च बैन्दवशरीरयोजनम्‌ । नादादिक्रमेण विद्योत्पादनं च । 
ग्रनन्तादिद्वारा तु मायाद्युपादानादशुद्धतत्त्वश्ुवनादयुत्पादनपूरवंकं पशु- 
सङ्कानां सूक्ष्मेण तात्विकशरीरेण स्वकर्मानुगुणभौवनशरीरेण च 
योजनम्‌ । मन्त्रेशवराणामधिका रनिबन्धनशरी रोत्पादनं च । स्थितिः 
स्वशक्त्या निरुद्धस्य सर्वस्य जगतः स्वविषयेऽवस्थापनम्‌ । संहृतिस्तु 
शुद्धाशुद्धयोः कार्यवर्गयोबिन्दुमाययोरुपसंहारः। तिरोभावश्च पाशानु- 
ग्रहणेनात्मनां यथानुगुगभोगभोजनम्‌ । ग्रनुग्रहोऽपि पाशति रोधाने- 
नात्मनां परापरमोक्षदानमिति । ननु सष्टिसंरक्षणादानभावानुग्रह- 
कारिण' इति श्रीमद्रौरवादिश्रुतेः विद्याविद्येशानामपि पः्चकृत्याधि- 
कारित्वात्कथं सततोदितस्यास्येति नियमः ? उच्यते-तेषामपि शिव- 
प्रेरणयैव पञ्चविघकृत्यकतंत्वात्तथोक्तमित्यविरोघः॥ ७ ॥ 

पशवस्त्रिविधा जञेयाः बिज्ञानप्रलयकेवलो सकलः । 

मलयुक्तस्तत्राद्यो मलकर्मयुतो द्वितीयः स्यात्‌ ॥ ८॥ 

पशु विज्ञानकेवल, प्रलयकेवल तथा सकल- तीन प्रकार के समझे जाने 
चाहिये । इनमें प्रथम (अर्थात्‌ विज्ञानकेवल) मल्युक्त होता है, और द्वितीय-- 
प्रलयकेवल--मल तथा कमं ( दोनों ) से युक्त होता है ॥ ८ ॥ 

 तात्पयंदीपिका' 

एवमुद्देशक्रमेण पतितत्त्वस्य लक्षणं परीक्षां च कृत्वानन्त रप्राप्तपशुः 
तत्त्रनिणंयार्थमाह-पशव इत्यादि । पाशाः कथ्यन्ते, तेयं बद्धास्ते 
पराव इति । ग्रथ शरीरादिव्यति रिक्तस्येहलोकपरलोकसंचारिणः संसा- 
त्मनः पशोः सद्भावे प्रमाणाभावादाश्रयासिद्धमिदं पशुलक्षणमितिः 
चेत्‌ , नैवम्‌ । शरीरव्यतिरिक्तस्य नित्यस्यात्मनो जातिस्मृत्यादिभिः 
प्रमाणैः सद्भावावगमात्‌। तथा हि पूर्वजन्मनि निहितं निध्यादिक- 
मपरस्मिन्‌ जन्मनि मयेदमत्र निहित पूर्वंमित्युपादीयमाचमुपरलम्यते । 
ग्रतो देहाति रिक्तस्थैकस्य नित्यस्य निघिविन्यासकर्त्‌ः पशोः सद्भाव: । 
श्रन्यथा तदुपादानासम्भवात्‌। न चान्यनिहितमन्येनोपादीयत इति 
वाच्यम्‌ । अन्यानुभुतेऽन्यस्य स्मरणासम्भवेन तत्पूर्वकोपादानासम्भ- 
ड वात्‌। न चासो भ्रान्तिमूलेति वाच्यम्‌ । बाधकाभावात्‌ , प्रत्यक्षतस्त- 
२. विशानप्रवि)ल्याकलाः सकळाः। २. मलक्मयुतो द्वितीयश्च 1... 
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३४ तत्त्वप्रकाशः 


दुपलम्भेन संवादतः प्रामाण्यसिद्धेश्वेति । तथाः 'योनिमन्ये प्रपद्यन्ते 
इत्याद्यागमाच्च पूवेशरीरपरित्यागेन शरी रान्त रप्राप्तेर्पलम्भात्‌ शरीर- 
व्यतिरिक्तात्मसिद्धिः। न च प्राण आत्मा, वायुरूपत्वाद बाह्यवायु 
वत्‌ । मम प्राणा इति प्राणात्मनोमंम वस्त्रमितिवद्‌ भेदोपलम्भाच्च । 
भ्राहेतैकदेशीयोक्तमिन्द्रियानुभूताथषु तत्तदिन्द्रियविनाशेऽपि स्मृति- 
दर्शनात्‌ प्रत्यस्तम्‌ , अन्यानुभूते$न्यस्य स्मरणासंभवात्‌ । तथा 
नियतविषयग्राहकाणामित्द्रियाणामनियतविषयावगन्त्रात्मत्वासम्भवात्‌ । 
तच्च योव्हं चक्षुषा रूपमन्वभवं, सोहमिदानीं श्रोत्रेण शब्दमनुभवामी- 
त्यनुसन्धानसिद्धमितिः। नापि मन आत्मा, करणत्वात्‌ कुठारवत्‌ 
त॒था. परिमितत्वात्‌ कार्यत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । तथात्मनि सिद्धे युगपदिन्द्रि- 
यार्थेषु युगपज्ज्ञानानुत्पत््वा मनसः पुनः सद्भावसिद्धर्तात्मा मन इति। 
तथान्तःकरणवृत्तिरूपबुदुध्यात्मत्वं बौद्धैः कल्पितं स्मरणासंभवप्रसङ्गेत 
निरसनीयम्‌ । तथाहि--पूर्वबुद्ध्यनुभूतेऽथ वुदुध्यन्त रस्यान्यत्वेनानुभ- 
वाभावातु स्मरणासंभवः । न  चाननुभूतेऽथं स्मृतिः संभवति, अनु- 
पलम्भात्‌ । न च सा बुद्धिरवतिष्ठत एवेतिः वाच्यम्‌ । बुद्धेः प्रतिक्षण- 
विनाशस्य, सवेवादिसम्मतत्वात्‌ ।.;एकसन्तानत्वेन वासनानुगमात्‌ तदु- 
पृपत्तिरिति. चेत्‌ । न। वासनासन्तानयोर्‌पिःक्षणिकत्वेः `पर्वोक्तदोषा- 
पातात्‌ । तथा तयोर्ज्ञानादव्यतिरेकेण परिहारः । श्रक्षणिकत्वे .व्यतिः 
रेके च स्वसिद्धान्तविरोघः । तदुक्त न्यायविद्‌भिः- 

अथापि नित्यं परमार्थसन्तं सन्ताननामानमुपैषि भावम्‌ । ` 

उत्तिष्ठ भिक्षो.! फलितास्तवाशाः सोऽयं समाप्तः क्षणभङ्गवादः ॥”इति। 


विषयानन्द ग्रात्मा अनन्यार्थत्वाद्‌ अत्यन्तप्रियबुद्धिविषयत्वाच्चेति 
केचित्‌ । तदपि विषयेन्द्रियमनोबुद्ध्यात्मसंबन्धेनोत्पद्यमानं बुद्धिकल्प- 
मित्युपेक्षणीयमेवेति । तस्माद्‌ बुद्धीर्द्रियशरीरेभ्यो व्यतिरिक्त आत्मा 

पाशबद्धत्वात्‌ पशुरिति सिद्धम्‌ । तदुक्त श्रीवायवीये- 

बुद्धीच्रियशरीरेभ्यो व्यतिरिक्तो विभुर्धृवः । 

अस्त्येव कल्पितात्मेति हेतुस्तत्र सुदुर्गमः ॥ 

` बुद्धीन्द्रियशरीराणां नात्मता सद्भि रिष्यते । 

स्मृते रनियतज्ञानादयावद्देहवेदनात्‌ ॥” इत्यादि । 


तदेवं प्रतिपादितानां पशनां विभागमाह-त्रिविधा ज्ञेया इति । 
त्रिप्रकारा ज्ञातव्या इत्यरथः । कथमित्यत आह-विज्ञानप्रलयाकला 
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तात्पयेदीपिकावृत्तिभ्यां सहितः ३५ 


सकला इति । तेषां तेषां क्रमेण लक्षणमाह--मलयुक्त: मलपाशसंबद्धः । 
तत्र तेषां मध्ये । श्राद्यो विज्ञानकलः। मलकर्मयुतः मलकर्मात्मक- 
पाशद्वयसम्वद्धः द्वितीयः ।। ८ ॥। 
त्तिः 

इत्थं पतिपदार्थभेदमुक्त्वा पशुपदार्थभेदमाह्‌-पशव इति । 

तत्रेति । तेषां मध्ये श्राद्यः विज्ञानकेवलाख्यो वर्ग: । 'विज्ञान- 
योगसन्यासैर्भोगाद्वा कर्मणः क्षयात्‌’ इति कमंक्षयतः । कमृंभोगार्थस्य 
कलादिबन्धस्याप्यभावात्‌ केवलं मलमात्रयुक्तः स्यात्‌ । द्वितीयस्तु प्रलयः 
केवलाख्यो वर्गः प्रलये कलादेरुपसंहारात्‌ मलकर्मंयुक्तो भवति ॥ ८॥ 


मलमायाकमयुतः सकलस्तेषु द्विधा भवेदाद्यः । ` 


आद्यः समाप्षकळ्पोऽसमासकलुषो द्वितीयः स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
सकल ( अर्थात्‌ तीसरा ) मल, माया और कम ( तीनों ) से युक्त होता 
है । इन तीनों प्रकारों में प्रथम--विज्ञान केवल दो प्रकार का होता है। ( इन 
दोनों भेदों में ) पहला है समाप्तकछुष तथा दुसरा है असमाप्तकल्ुष ॥ ९॥ 
तात्पय दीपिका 
सकल इति सकललक्षणपूर्वक विज्ञानंकलविभागमाह-+ 
मलेति । मलश्च माया च कर्म च मलमायाकर्माणि, तंयुक्तः सम्बद्ध 
सकल इति। तेषु न्रिषु आद्यो विज्ञानकलो द्विविधो भवति-समाप्त- 
कलुषोऽसमाप्तकलुषश्चेति । तत्राद्यः प्रथमः, ग्रणनां प्रथमत्वात्‌ । 
समाप्तकलुष इति । मलशक्तिः कालुष्यं तत्‌ समाप्तं .नष्टं यस्य स 
समीप्तकलुषः । असमाप्तकलुषो द्वितीयः । . तेनासौ प्रच्छक्चज्ञानक्रिया- 
शक्तिर्भवतीति ॥ &॥ 
वत्तिः 4 Vc Yo 


सकजस्तु बन्घत्रययुक्तः । तत्र च मायायाः साक्षात्संबन्धाभावात्‌ 


h. 


माथाशब्देन तत्कार्यभूताः कलादयः कथ्यन्ते । तद्यक्तत्वादेव चास्य . 


सकलत्वम्‌ । ग्रतश्र विज्ञानादिना कमक्षयेऽपि किच्चित्काल संस्कार- 
वशेन शरीरस्थितिः संभवतीति मलमाथायुक्तेपि सकलभैदः शास्त्रेषु 
श्रयते । उक्त च सांख्ये:-- 

सम्यरज्ञानाधिगमाद्धर्मादीनामका रणप्राप्तौ । 
: तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्रश्रमिवदृधृतशरीर इति। किच । तेष्वि- 
वेति ग्राद्यो विज्ञानकेवलः पुनद्विघा भिद्यते । को तो भेदावित्यत आह । 
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आंद्य इति । मलस्य द्रव्यत्वे सति जडत्वाच्चक्षुपः पटलादेरिव पाक- 
स्संभवतीति । आद्यो . विज्ञानकेवलः पक्वमलापक्वमलभेदेन द्विविधो 
भवति इति भावः॥ ९६ ॥ 

आद्यानबुग्रद्य शिवो विद्येशत्वे नियोजयस्यष्टो । 

मन्त्राश्च करोत्यपरान्‌ ते चोक्ताः कोटयः सप्त ॥ १० ॥ 

( इनमें.) आद्य ( अर्थात्‌ पक्वमल या समाप्तकळुषों ) (अनन्त सूक्ष्म आदि) 
आठौं को शिव अनुग्रह करके विद्येश पद पर ( ईइवरतत्त्व में) अधिष्ठित करते 
हैं, तथा अन्यों को मन्त्ररूप ( विद्यातत्त्वनिवासी के रूप ) में नियुक्त करते 
हैं। ये ( अपर ) सप्तकोटि संख्यक कहे गये हं ॥ १० ॥ 

तात्पयंदीपिका 

ननु विज्ञानकलस्य द्विविधस्यापि मलपाशसम्बन्धसद्भावात्‌ तन्नि- 

वृत्त्यात्मकं न शिवसायुज्यं, नापि स्वर्गेनरकमध्यस्थानेषु देवादिभेदेनावः 
स्थानं, दीक्षया कमंविनाशे सति श्रवणादिनानात्मच्यात्मबुद्धिरपाकृता- 
विद्याकृृतमायासम्वबन्धभावात्‌ । अतः कुत्रास्यावस्थानमित्याशङ्कयाह- 

आद्यात्तिति। आद्यानु समाप्तकलुषान्‌ विज्ञानकलाच्‌ अनुगुह्य 
दीक्षापूर्वेकश्रवणमननाम्यां परोक्षज्ञानप्रदानात्मकमनुग्रहं कृत्वा । नापः 
रोक्षज्ञानप्रदानात्मकं, तस्य निदिध्यासनमध्ये कर्मक्षयान्तरायत्तिपा- 
तेनोत्पातासंभवात्‌ । विद्येशत्वे विद्येशवरपदेशत्वे मुक्तिकत्पे नियोजय- 
त्यष्टौ विज्ञानकलान्‌ । इतरात्‌ मन्त्रान्‌ मन्त्रदेवतारूपान्‌ करोति भगवान्‌ 
शिव इति तदुक्तं सिद्धान्तहृदये-- आ 
विद्येश्वरात्‌ करोत्यष्टावीशो$न्यान्‌ मनुदेवताः। ` इति । 

कति मन्त्रा इत्याकांक्षायामाह—ते चोक्ताः कोटयः सप्तेति। ते 

च महामन्त्राः सप्तकोटिसंख्यया संख्याता इति ॥ १० ॥ 
| वृत्तिः 
_ तयोस्तु-श्राद्यानिति । 

द्यान्‌ पक्वमलान्‌ Mn a 
मलापोहनेन सर्वज्ञत्वादिना युक्तान्‌ बैन्दवश री रयोगिनश्च कृत्वा 
विशिष्टमलपाकवतोष्ष्टो विद्येशत्वे योजयति । अनत्त-सूक्ष्म-शिवोत्तम- 
एकत्तेत्र-एकरुद्र-त्रिमूति-श्रोकण्ठ-शिखण्डिसज्ञान्‌ पञ्चकृत्याधिकारिणः 


|. ` शुद्धाध्वाधिष्ठात॒नीश्व रतत्वनिवासिनश्र करोतीत्यर्थः । ग्रपरांस्तु सप्त- 
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कोटिसंख्यातान्‌ मन्त्राननुग्रहका रणभूतान्‌ विद्यातत्त्वनिवासिनश्च करो-. 
` तीत्यर्थः । तेषु चां सकलविषये गुर्वंधिकरणस्य शिवस्यानुग्रहकर्मणि 
करणत्वेन स्थित्वा महाप्रलये मोक्षं याति | श्रन्यत्‌ त्वर्धं निरधिकरणस्य 
शिवस्य विज्ञानकलादिविषये मन्त्रेश्वरमायागर्भाधिकारिविषये च करण- 
त्वं प्राप्याधिक्रारवे राग्यात्‌ सुष्ट्यनन्तरमेवापावृत्तं भवति । तदुक्तं 
श्रीमन्मृगेन्द्रे-- 
'प्रयोक्तृदेहसापेक्षं तदर्घमखिलेऽध्वनि । 
कृत्वाधिकारं स्थित्यन्ते शिवं विशति सेश्वरम्‌ ॥ 
विनाधिक्ररणेनान्यत्‌ प्रधानविक्कते रघः । 
कृत्वाऽधिका रमी शेष्टमुपैति स्वाध्वसंहूती’ ॥ इति । 
ये त्वत्रात्यन्तमलपाकवन्तोऽधिक़ा रानपेक्षास्तान्परे पदे योजयति । 


ये पवमल मलपाकान्तं विज्ञानकलत्वमेवेत्युक्तं श्रीमद्रौर- 
वादा ॥ १०॥ 


प्रलयाकलेघु येपां पक्वे मलकमेणी त्रजन्त्यन्ये । 
पुयेष्टकदेहयुता योनिषु निखिलासु कमेवद्यात ॥ ११ ॥ 
७ (1 
स्यात्‌ पुर्यष्टकमन्तःकरणं घीकर्मकरणानि। | 
कांथिदनुग्रह्म वितरति भुवनपतित्व महेश्वरस्तेषाम्‌ ॥१२॥ 
शेषा भवन्ति सकलाः करादियोगादहयुखे काले । 
शतमष्टादश तेषां कुरुते स्वयमेव मन्त्रेशान्‌ ॥ १३ ॥ 
०प्रलयाकलों में जिनके मल और कर्म पक्व हो चुके हैं, (वे मोक्ष प्राप्त करते 
हैं) शेष कर्मवश पु्यष्टक-देह से संयुक्त होकर समस्त योनियों में जाते हैं ॥ ११॥ 
अन्तःकरण ( बुद्धि, मन, अहंकार के वाचक भोग-क्रिया के अन्तरङ्ग साधक 
कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति, गुण सात तत्त्व), धीकम ( बुद्धि द्वारा 
निश्चित ग्राह्य पृथिवी आदि पळ्चभूत तथा इनके कारण शब्द आदि पन्च- 
. तन्मात्र ), करण ( ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्ब्रिय ) ( ही ) पुर्यष्टक अर्थात्‌ सृक्ष्मदेह 
हैं । इन पुर्यष्टकयुक्तो में से कुछ पर ही अनुग्रह करके मन्त्रमहेइवर भुवनपतित्व 
प्रदान करते हैं ॥ १२॥ 
( इनके ) अतिरिक्त पक्वमल वाळे कला आदि के योग से 'सकल होते हैं । 
शिव स्वयं ही सृष्टि के प्रारम्भ में उनमें से एक सौ अठारह को मन्त्रेश के पद पर 
नियुक्त करते हैं ॥ १३॥ & हे 


१ भीकुमारब्याख्यायां इलोकस्य पूर्वोत्तराथेयोः विपरौतरवम्‌ । 
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३८ तत्त्वप्रकाराः 


तात्पर्यंदीपिका 

इदानीं प्रलयाकलसकलयोः स्वरूपनिणंयार्थ श्लोकत्रयमाह्‌- प्रलया- 
कलेष्विति । 
` ग्रयमभिप्रायः-प्रकर्षण लयं गतं कालादिघरान्ततत्त्वात्मकं शरीरं 
येषां ते प्रलयाकलाः । प्रलयावस्थायां मलकर्मेमात्रपाशसम्बद्धा श्रात्मान 
इति यावत्‌। तेषु येषां मलश्च कर्मं च मलकमंणी पक्वे परिपाक 
गते । ज्ञानाझिना साहचर्यात्‌ । तेषां महेश्वरो भुवनपतित्वं वितरति । 
तेभ्यः प्रयच्छति, ददातीत्यर्थः । तेषां तेष्वपि कांश्चित्‌ पकवकमेकान- 

| नुगृह्य गणेशान्‌ करोति । कांश्चित्‌ पक्वमलान्‌ मन्त्रमन्त्रेश्व रान्‌ करोति 
द्रष्दत्वेनेति । कति मन्त्रेश्वरा इत्यार्काक्षायां शतमष्ट्रादशेति । स्वय- ` 
मेवेति । ब्रह्मादिसहायान्त रमनपेक्ष्यैवेति । तदुक्तं लैङ्गे 
छे ताधिकान्‌ न च हीनांस्तान्‌ मानसानात्मनः समान्‌ । 
सहन्नं हि सह्राणामसुजत्‌ कृत्तिवाससम्‌ ॥ ” इत्यादि । 

एम्योऽत्ये ये पक्वमलकर्माणः शेषाः शिष्टास्ते सकलाः भवन्ति, 
कलादितत्त्वयोगात्‌ । ग्रहर्मुखे काल इति । सृष्टिकाले सर्वेमेतत्‌ करोति 
भगवान्‌ महेश्वर इति । पुर्यष्टक्रदेहयुतास्त एव _ निखिलासु योनिषु 
देवमनुष्यतियंगादिषु ब्रजन्ति चरन्तीत्यर्थः। नन्वात्मा व्यापकत्वाद- 
मूतंत्वाच्च- कथं निखिलयोनिगमतागमनसंभव इत्याशङ्कयाह- पुर्ये- 
छकदेहयुता इति । सूक्ष्मशरीरस्य पुर्यष्टकाख्यस्य जीवोपाधे: संभ- 
वात्‌ तदनुसारेण पशोरपि क्षेत्रज्ञस्य गमनागमने संभवत एव। यथा 
घटाकाशस्य तदुपाधिभूतघटगमनागमनास्यां गमनागमने, तथात्रपृप्युः 
पाधिघर्माणां गमनादीनामुप हिते क्षेत्रज्ञे संभव उपपद्यते एवेति । क्म 
बलादिति । कर्मानुरूपेणेत्यर्थः । ननु जीवोपाधिभूतं पुर्यष्टकं किमित्या- 
शड्कघाह--स्यात्‌ पुर्यष्टक्रमन्तःकरणं घीक्र्मकरणानीति । पुरि. स्थूलः 
दरीरे वतमानं यदष्टक तत्‌ पुर्यष्टकम्‌ । तत्‌ किमित्यत आह अन्त 
करणं घीकर्मकरणानीति । बुद्ष्यहंकारमनांस्यन्तःकरणं, धियः कर्म 
व्यापारों विषयनिश्चयों घीकर्मे, तत्करणानि तन्निमित्तानि दब्दादीनि 


च पुर्यष्टकमिति केचित्‌ । तदुक्तम्‌ 
हक शब्द: स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चम: । 
वि का य मनो का य पेष्टकमुदीरितम्‌ ।॥ 0 
. गुखस्तुघीकम च च धीकमंकरणानीति ब्रवते । तत्रा- 
8. करा >>, arses’ = 4 र सगन्धबुद्धीन्द्रियकर्मे > 
ह 84 षत शब्दस्पर्षेरूपरसगन्धबुद्धीन्द्रियकर्मे न्द्रियान्तःकरणात्मना विभा- 
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गाद भवति । परे कर्मेन्द्रिय-बुद्धीखरियान्तःकरणचतुष्टय-प्राणादिपश्चक- 
तन्मात्रपचक-कामकर्माविद्यात्मनाष्टविधं पुर्येष्टकमित्याहु: । तथा चोक्तम्‌-- 
“कर्मन्द्रियाणि खलु पच्च तथापराणि 
बुद्धीन्द्रियाणि मन आदि चतुष्ट्य च । 
प्राणादिप्चकमथो वियदादिकं च Re 
कामश्च कर्म च तमः पुन रष्टमी पूः ॥” इति । ११-१३॥ 
न | वृत्तिः 5 
. -प्रलयाकलेषु मध्ये येषां मलः पक्वस्तत्पाकवशादेव कर्मापि समस्तं 
पक्वं ते ब्रजन्तीति मोक्षमिति शेषः। मलपरिपाकस्य शक्तिपातद्वारेण 
मोक्षहेतुत्वात्‌ । यदुक्तं श्री मन्मृगेन्द्र-- 
तमश्शक्त्यधिका रस्य निवृत्तेस्तत्परिच्युतौ 
व्यनक्ति दुकक्रियानन्त्यं जगद्वन्धुरणोश्शिवः' ॥ इति । 
श्री मत्स्वायंभ्रुवेऽपि—- 
क्षीणं तस्मिन्‌ धिया सा स्यात्पर निःश्रेयसं प्रति’ इति। 


ग्रन्ये त्वपक्वमलाः पुरयष्टकदेहयुताः सन्तः कर्मवशेन तद्भोगार्थं निखिः 
लासु योनिषु भ्रुवनजशरीरात्मिकासु व्रजन्तीति पूर्वेक्रियानुषङ्गोऽत्रापि 
कतंव्यः। एते इति पाठापेक्षायां पुर्यष्टकदेहयुताः योनिषु ब्रजन्तीति 
व्याचक्षेत। तेषां प्रोक्तः श्रुतिविरोधः पक्वमलानामपि पुनः संसा रयोगा- 
दूनिर्मोक्षप्रसङ्गश्च दोषः ॥ ११ ॥ 

अथ कि तत्पुर्यष्ट्कमित्यत श्राह--स्याद्‌ इति । 


तत्र 'पर्यष्टकं नाम प्रतिपुरुषं नियतः सर्गादारभ्य कल्पान्तं मोक्षान्तं 
बाऽवस्थितः पृथिव्यादिकलान्तत्रिशत्तत्त्वात्मकोऽसाधारणरूपः सूक्ष्मः 
देहः। यच्छू यते-- 

४ प्रयोक्त्र्यादिमही प्रान्तमेतदण्वर्थसाघकम्‌ । 
प्रत्यात्मनियतम्‌' इति । तत्त्वसंग्रहेऽपि— - 
वसुधाद्यस्तत्त्वगणः प्रतिपुंनियतः कलान्तोऽयम्‌ । 
पयंटति, कर्मवशतो भ्ुवनजदेहेष्वयं च सर्वेषु इति । 

गतश्चायमर्थः । ग्रन्तःक रणशब्देन मनोबुद्धयहंका रवाचिनाऽन्यान्यपि पुंसो 

भोगक्रियायामन्तरङ्गानि कलाकालनियतिविद्यारागप्रक्कतिगुणाख्याति 
सप्त तत्वानि उपलक्ष्यन्ते । घीकमंशब्देत बुद्धेरध्यवसिततया ग्राह्याणि 
पृथिव्याद्याकाशान्तानि पञ्चभूतानि तत्कारणानि च शब्दादीनिः पञ्चः 
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४० ` तत्त्वप्रकाशः 


तन्मात्राणि उच्यन्ते। करणशब्देन बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि ( च 
- दशयति। ननु¬ ` ` | 
'शन्द: स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पश्चमः । 
बुद्धिमनस्त्वहंकार: पुर्यष्टकमुदाह्ृतम्‌' इति श्रीमत्कालोत्त रे श्रूयते । 
सत्यम्‌--श्रत एव तत्सूत्रं तत्रभवता रामकण्ठेन त्रिशत्तत्वप रतया 
व्याख्यातम्‌ | कथं पुन रस्य पुर्येष्टकत्वम्‌ । भूततन्मात्रबुद्धीन्द्रियकर्मे न्द्रिया- 
न्तःक रणसंद्गः प्चभिवंगेस्तत्कारणेन गुणेन तदापू रकेण प्रधानेन कलादि- 
'पः्वकञ्चुकात्मना वर्गेणारब्घत्वादित्यविरोघः। अथ तेषु पुयंष्टकयुक्तेषु 
मध्ये कांश्रिदनुगृह्य महेश्वरः मन्त्रमहेशवरः इत्यर्थः । गुह्यातिगुह्य- 
गुह्यत रपवित्रस्थाण्वाख्यपत्चाष्टकादीनां - भुवनपतीनामनन्त नियुक्तत्वेनैव 
्रुतेः। साञ्जनत्वाच्च । भ्रनुगुह्मेति । स्वाधिका रान्तं प्रकटीकृतज्ञान- 
क्रियानणिमादियोगिनश्च कांश्चिद्‌ विशिष्टपुण्यवतः कृत्वेत्यर्थ-॥ १२ ॥ 
्रनतिपक्वमलत्वेन संसारयोगिभ्यश्च ये शेषाः पक्वमलाः सन्तोऽपि 
तत्पाकमाच्द्यान्मायागर्भाधिका रयोग्यास्तेऽपि सर्यप्रारम्भेऽधिकारनिब- 
न्घनेन कलादिना योगात्‌ सकला भवन्ति। तद्योगेऽपि ते मलरहित- 
त्वात्‌ शेषा इत्युक्ताः । कियन्तस्ते केन नियुक्ता इत्यत ग्राह--शतमष्टा- 
दशेति । तेषामष्टादशाधिकशतं स्वयमेव .शिवो ह्यपनीतमलान्कृत्वा 
मन्त्रेशपदे योजयति । न तु ते अनन्तनियुक्ता इत्यर्थः । . कलादियोगस्तु 
तेषामनन्तकर्तृक एव “भ्रनन्तोऽसिते प्रभु: इत्युक्तत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 
तत्राष्टो मण्डलिनः क्ोधाद्यास्तत्समाश्च वीरेशः । 


श्रीकण्ठः शतरुद्रा शतभित्यष्टादश्ञाभ्यधिकम्‌ ॥ १४ ॥* 
.. उनमें ( मन्त्रेवरों में ) आठ ( गहनेश आदि ) मण्डली हैं, उनके बराबर 
(आठ) ही क्रोधादि हैं; वीरेश, श्रीकण्ठ तथा सौ संख्या वाले रुद्र हैं। इस प्रकार 
उनकी संख्या अठारह अधिक सौ अर्थात्‌ एक सौ अठारह ( ८+ ८+ १+ १+ 
१००= ११८ ) है ॥ १४॥ 
' तात्पर्यदीपिका 

शतमष्टादश मन्त्रेशवरा इत्युक्तम्‌ । के त इत्याकाङ्क्षायामाह- 
तत्राष्टौ इति । 
` तत्र मन्त्रेशवराणां मध्येऽष्टौ मण्डलिनः, क्रोधाद्याः तत्समाः, भ्रष्टा- 
वित्यर्थ: । शिष्ठा वीरेशादय इति । एंतदुक्तं सिद्धान्त हृदये 
,- २१. झतमित्यष्टो । - शा जा माका मतकारामममकाबारुरक 
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तात्पयंदीपिकाब्वत्तिभ्यां सहितः ४१ 


“त्रिविधास्ते च विज्ञानकलाश्च प्रलयाकलाः । 
सकलाश्चेति तेष्वाद्या मलमात्रयुताः परे ॥ 
मलकमंयुता मायामलंकमंसमायुता: । 
सकला इति तेष्वाद्या द्विविधा: पक्वकल्मषाः ॥ 
अपबवकल्मषाएचेति अत्राद्याननुगृह्य तु । 
विद्येश्वरान्‌ करोत्यष्टावीशोञ्त्यान्‌ मनुदेवताः ॥ 
द्ृयेकपक्वद्विपक्वाः स्युश्चतुर्घा प्रलयाकला: । « 
पक्वोभयान्‌ पुराधीशान्‌ गणेशानु पक्वकमंगान्‌ ॥ 
रुद्रान्‌ पक्वमलानन्यानष्ट्रादशशता धिकान्‌ । 
सकलस्त्वष्टधा त्रिद्वयेकपक्वाश्च त्र्यपक्वकाः ॥ 
हिरण्यगर्भः + + न सनकाद्याश्व योगिनः । 
आचार्याशचँव देवांश्च क्रमात्‌ तेष्वक रोत्‌ प्रभु: ।॥।” इत्यादि । 
शैवरहस्ये च-- 
'विज्ञानकलसज्ञः प्रलयाकलसंज्ञकोऽथ सकलाख्यः । 
त्रिविघोऽयं पुरुषः स्यादेकोत्तरबन्धसंबन्यात्‌ ॥ इति । 
'बिज्ञानकलसंज्ञान्‌ समाप्तकलुषान्‌ करोति विद्यशान्‌ । 
्ष्ठावनुगुह्य शिवो मन्त्रानपि सप्तकोटिभिदानु ॥ 
प्रलयाकलाश्च केचिद्‌ भुवनेशाः पक्वकलुषकर्माशः । 
कर्मबशादवशिष्टा निखिलास्वपि योनिषु च रन्ति ॥ 
सकलाः कलादियोगात्‌ सृष्टिदशायाँ त एव निदिष्टा: । 
दातमष्टादश तेष्वपि मन्त्राणामीशितारः स्युः ` 
शतरुद्राः क्रोघादिकमष्टकमङ्‌गुषठमात्रपूर्वेमपि । 
वीरेशश्री कण्ठौ मन्त्रेशत्वेन वर्तन्ते ॥ इत्यादि ॥ १४॥ 


वृत्तिः ` 


तानेव विभजति-तत्राष्ट्रौ इति । 


अत्र मण्डलिनोऽष्टौ कलामस्तक-वासिनो गहनेशादयः क्रोधादयश्च 
गुणमस्तक्स्था: भ्रष्टावेव वीरेशो वीरभद्रः शतस्द्राधिष्ठाता | श्रीकण्ठो 
गुणतत्त्वनिलयोऽघस्तनश्ुवनादेश्च कर्ता । शतस्द्रास्तु ब्रह्माण्डघारका 
इति ॥ १४॥ 2122 
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'परिपाकमलानेताबुत्सादनहेतुशक्तिपातेन । 
योजयति परे त्रे स दीक्षयाळचायेमूतिस्थः ॥ १५ ॥ 


वह शिव आचार्य की मूर्ति में स्थित होकर दीक्षा द्वारा इन परिपक्व मल 
वालों को ( संसार से ) मुक्ति के कारणभूत अनुग्रह से परम ( शिव ) तत्त्व से 
संयुक्त करता है ॥ १५॥ 


= 


# तात्पयंदीपिका 
नन्वेवं संसरतां पशुनां तहिं मोक्षमार्गेऽ्रतारो न स्यादित्या- 
शङ्कयाह-परिपक्वमला इति । 
` द्विविधा हि परमेश्वरस्य शक्तिः, बन्धकरा मोचिका चेति । 
तयो राद्यानादिकालमेव प्रवृत्ता पशून्‌ पाशजालंबंध्नाति । तस्यां काल- 
वशात्‌ कर्मसाम्येन विरोधादुपरतव्यापारायां मोचिका शक्तिः स्वपतन- 
कालमन्वेषयन्ती महेश्वरे वतंमाना तेषु पशुषु निपतति । ततश्च संसारो- 
त्सादनहेतुभरतशबत्यां निपतितायां भगवानाचार्यमुर्तिमास्थाय दीक्षां 
कृत्वा मलादिपाकं विधाय परमेश्वरतत्त्वे संयोजयतीति नासंपाद्यो 
मोक्षमार्गेऽवतार इति । तदुक्तम्‌-- 
समे कमणि संजाते कालान्त रवशात्‌ पुन: |. ` 
तीब्रशक्तिनिपातेन गुरुणा दीक्षितो यदा ॥ 
सववज्ञ: स शिवो यद्वत्‌ किञ्चिज्ज्ञत्वविवजितः । 
शिवत्वव्यक्तिसम्पूर्णः संसारी न पुनस्तदा ॥” इत्यादि । 
“शक्तिद्वयं च भगवतावधघुतपादेनो क्तम्‌ “2 १ 
बध्ताति-काचिदपि शक्तिरलुप्तशक्तेः 
. क्षत्रज्ञमप्रतिहता तव पाशजालैः । 
ज्ञानासिना च विनिकृत्य गुणानशेषा- 
नन्या करोत्यभिमुख पुरुषं विमुक्तो ॥” इति ॥ १५॥ 
त्तिः 
. __ श्न त्रिवन्धनबद्धेषु सकलेषु मध्ये सः दिवः । परितः समन्तादाधिः 
ओ। क्येन पक्वमलान्‌ सकलानु तिरोघानशमत्युपसंहारेणानुग्रहृशक्त्या पाशः 
_  निरोधनादिकया स्पृष्टानु गुरुमधिष्ठाय दीक्षया परे पदे शिवसाम्यरूपे 


. १, परिपकमला ये तान्‌। 
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तात्पयंदीपिकावृत्तिभ्या सहितः ४३. 


योजयति । मन्दमलपाकांस्तु मन्दत रादिशक्तिपातेन विद्येश्वरादिपदे 
योजयति । यच्छूयते-- 
रुद्रमन्त्रपतीशानपदभाजो भवन्ति ते। 
स्थितौ याननुगुह्णाति गुरुमास्थाय चितः' इति । 

यो यत्राभिलषेद्‌ भोगात्‌ स तत्रैव नियोजितः । 

सिद्विभाङमन्त्रसिध्यादि' इति च । श्रत एव विज्ञानप्रलयकेवलयोः 
निरघिकरण एव शिवस्यानुग्रहसिद्धिः। प्रत एव मलस्य द्रव्यत्वाच्चक्षुषः 
पटलादेरिव दीक्षाख्येनैवेश्व रव्यापारेण निवृत्तिः । त तु ज्ञानमात्रादिति 
भावः॥ १५॥ प 

वद्धान्‌ शेषानपरान्‌ विनियुङ्क्ते भोगभुक्तये पुसः 
तत्कमंणामनुगमादित्येच कीतिताः पश्वः ॥ १६ ॥ 

( शिव ) शेष ( पुयष्टक-सूक्ष्मदेह-से ) सम्बद्ध सभी .( सकल प्रमाताओं ) को 
उनके कर्मों के अनुसार विषयभोग के लिये ( स्थूल देह से ) संयोजित करते हैं । 
इस प्रकार पशुओं का निरुपण किया गया ॥ १६॥ 

तात्पयंदीपिका 

इतरविनियोगपूर्वमुपसंह रति--बद्धान्‌ इति । 

सूक्ष्मदेहेन च पुर्यष्टकाख्येत बद्धान्‌ शेषान्‌ सकलानु भोगभुक्तये 
विषयभ्ुत्यर्थं विनियुङ्क्ते देवादिस्थानेषु स्थूलदेहेन संयोजयतीत्यथं 
इति ॥ १६॥ 

a बरत्तिः 

अपरिपक्वमलांस्तु बद्धान्‌ इति। - 

एष च प्रागुक्तानुवादः। अथ पशुपदार्थमुपसंहरति-इत्येवं कीतिंता 
पशवः इति ॥ १६॥। 


पाशाश्रतुविधाः स्युः पुंसो मलकमंजो मतो प्रथमो । 


मायीयतिरोधायकशिवशक्तिसमुद्भवौँ चान्यो ॥ १७ ॥ 
( सकल ) पुरुष के पाश चार प्रकार के हैं। ( इनमें ) प्रथम दो हैं मल 
तथा कर्म से उत्पन्न होने वाले अर्थात्‌ मलीय और कार्म । अन्य दो हैं शिवशक्ति 
से उद्भूत मायीय तथा तिरोधायक ॥ १७॥ 


१. अखिलान्‌ । २. मलकमंसंशको । 
३. मायेयतिरोधायिकः" 
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५४ तत्त्वप्रेकाशः 
| तात्पयेदीपिका 
इदानीमवसरप्राप्तानां लक्षणपरीक्षार्थमाह-पाशा इति । 
पशुनां बन्धकाः पाशाः । ते च चतुविंधाः चतुष्प्रकाराः स्युः । पुंसः 
पुरुषस्य पशोः । तेषु प्रथमौ आद्यौ । मलकमंसंज्ञको मलकर्मा- 
ख्यौ । तत्रापि मलः प्रथमः पाशः, तत्पूर्वकत्वात्‌ कर्मादीनाम्‌ । स तु 
ज्ञानप्रागभाव इत्येके । परे तिमिरसदुशो जडात्मको भावरूपो ज्ञानः 
निवत्यं इति । गुरवस्तु भ्रविद्यासंस्का रात्मक इत्याहुः । तदुक्तं ज्ञान 
बन्धः" इति शिवसूत्रवातिककुता-- 
“अहं ममेदमिति यज्ज्ञानं भेदप्रथात्मकम्‌ । 
झब्दानुवेधतो जातं मायीयं मलकारणम्‌ ॥ 
तद्‌ बन्धन समाख्यातमविद्यावृत्तिलक्षणम्‌ ।” इति । 
किरणे च-- मलो ज्ञानं पशुत्वं च तिरस्कारकरस्तमः। - 
ै अविद्या ह्याकृतिम्‌ं च्छापर्यायस्तस्य वाचका: ||” इति । 
द्वितीय: कर्माख्यः पाश: । मायीयो मायाजन्यः सूक्ष्मस्थूलात्मक- 
शरीरादिरूपः। स तृतीय: । तिरोधायकशिवशक्तिसमुद्भवस्तत्स्वरूप- 
श्वतुथे इति । बन्धस्य संसारस्य जन्ममरणादिलक्षणस्य बन्धकाभावे5- 
संभवात्‌ पाशसदभावसिद्धि: । बन्धस्लुः श्रुत्यादिप्रमाणसिद्ध इति । ननु 


मायाकायंत्वाद्‌ मलकमंणोर्मायायां प्रवृत्तायां तयोरुद्भवः, प्रथमभूतयो- 


स्तयोरुद्भवे मायायाः प्रवृत्तिरिति इतरेतराश्रयप्रसङ्ग इति चेन्न । 


| बीजाङ्कुरवदनादित्वेन तत्पारिहारोपपत्तेरिति ॥ १७ ॥ 


$ 


i 


वृत्ति; 5 

ग्रथ पाशपदार्थमेदमाह-पाशा इति । 338 
ननु प्रागर्थपश्वक पाश इत्युक्तम्‌ । भ्रत्र तेषां चतुविधत्वोक्तिविरु- 
द्धेति चेन्न । बिन्दोमंहामायात्मनः प रमुक्त्यपेक्षया पाशत्वेऽपि तद्योगस्य 
विद्येश्‍वरादिपदप्राप्तिहेतुत्वेनाप र मुक्तित्वादत्र पाशत्वेनानुपादानमित्य- 
विरोघः। श्रत एवाह पुंस इति । 'पुंस्त्वमलयोगिन: सकलस्येत्यर्थः । 
अत एव शुद्धाध्ववासिनामनन्तादीनां महामायायाः रोघशक्त्यात्मकमेव 
पाशद्वयं विद्यते । तञ्च मायादिवन्न मोहक प्रपि तु बोघकमेवेति सर्व 


सुस्थितम्‌ । ननु यन्नादाख्यं परं बीजं स्वंभूतेष्ववस्थितमिति श्रुतेः 
सकलस्यापि बिन्दुकार्ययोगः । सत्यम्‌ । स्ेज्ञत्वाद्यविनाभूतेन बैन्द- 
 चशरीरादिनाऽस्य योगो नास्तीत्येवमुक्तम्‌ । के ते इत्याह--मलकर्मजौ 
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तस्मादेकोऽनेकशक्तिमेल इति । तदुक्तं कि रण 


तात्पयेदीपिकावृत्तिभ्यां सहितः ४५ 


मतौ प्रथमाविति । मलकमंख्पावेवात्र मलकमंजाविति कार्यका रणयोर- 
भैदेनोपचा रादुच्यते । तयोरेवानन्तरसूत्र लक्षणस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
तत्तत्कार्यका रणयो रावरणभोगभोजनयोः फलरूपतया पाशात्वेन प्रसि- 
द्वेश्व। एवं “मायेयतिरोधायिकशिवशक्तिसमुद्भवा' वित्यत्रापि द्रष्टः 
व्यम्‌ । प्रथमावनादिसिद्धो तत्र मलः पुंसोऽनादि कृत्वा ज्ञानक्रिया- 
वारकः । कर्मापि प्रवाहानादिवीजाङकु रादिन्यायेन कमंजश रीरसन्तान- 
स्याप्यनादित्वेन स्थितेः मायेयस्तु कलादिरागन्तुकः पाशः कर्मसद्भाव 


एव तस्य सद्भावात्‌ । तदभावेऽपि प्रलयकेवलिनो मलकमंयोगाच्च - 
. शिवशक्तेस्तु पाशाधिष्ठानेन ग्रात्मनि तिरोघायिकत्वादुपचारेण पाशत्व- 


मुक्तम्‌ । वक्ष्यामश्च ॥ १७॥ 
एको झनेकशक्तिदकक्रिययोश्छादको मलः पुंस । | 
र a 
तुषतण्डुल वज्जञेयस्ताम्राश्रितकालिमावद्‌ वा ॥ १८ ॥ 

मल एक है और अनेक शक्ति वाला है । यह पुरुष की ज्ञान ओर क्रिया 
का आवारक ( उसी प्रकार ) समझा जाना चाहिये, जिस प्रकार कि भूसी की 
खोल चावल की अथवा कालिमा ताम्वे की आच्छादिका समझी जांती है ॥ १८ 

तात्पयेदीपिका - 

प्रथमो दिष्टस्य मलस्य लक्षणमाह--एक इति । 

एको$नेकशक्तिरिति मलस्य लक्षणम्‌ । कामंमायीययोरनेकत्वात्‌ 
तश्चिवृत्त्यथेमुक्तमेक इति । तिरोधायकशक्तेरपि पाशत्वे सत्येक- 
त्वाद्‌ मलत्वप्रसङ्ग इति तश्चिवृत्त्य्थमनेकशक्तिरितिपदम्‌ । नत्वविद्या- 
संस्काररूपतायां मलस्य अनेकत्वादयुक्तमेको मल इतीति चेन्न । 
जलनिघिनिमग्नानन्तनदीजलवदेषामप्यनन्तानां संसगदिवैकत्वोपपत्ते- 
रित्येके । ग्रन्ये तु जात्यपेक्षयंकत्ववचनम्‌ । ्रवान्तरानेकजातिसद्‌- 
भावान्मायाकर्मणो रनेकत्वम्‌ । तदभावाद्‌ वासनाया एकत्वमिति 
ब्रवते । तथा ज्ञानाभावरूपतायां च जाश्यपेक्षयैवैकत्ववचनम्‌ । अन्यथा 
कस्यचिज्ज्ञानोदये सति ज्ञानप्रागमावनिवृत्तेः सकलजगन्मोक्षप्रसङ्गा- 
दिति । भावात्मकत्वे मुख्यमेवैकत्ववचनम्‌ । एकस्य ज्ञानोदयेऽपि 
निवृत्त्यनिवृत््योः तमोवदुपपत्तेः मलस्यानेकशक्तित्वाच्चेकस्य ज्ञानोदये 
तं प्रत्येव प्रच्छादनशक्तेविनाशादितरेषामपवर्गाभावः संभवत्येव । 


« २. दृक्क्रिययोश्वादको मरः पुंसाम्‌ २. कम्बुक । 
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४६ तत्त्वप्रकाशाः 


“विभोरपि मलस्यास्य - तच्छकतेः क्रियते वधः । 
उपाबाच्छक्तिसंरोधः कस्मिश्चित्‌ क्रियते मले ॥ ` 
शिवज्ञानं तथा तस्य शक्तिसंरोधकारकम्‌ । 
यथाननेर्दाहिका शक्तिमंन्त्रेणाशु निरुध्यते ॥ 
तद्ठत्‌ तच्छक्तिसंरोधः ।” इत्यादि। व 
-  दुकक्रिययोश्छादको मलः पुंसाम्‌ । तुषकम्बुकवज्जञेय इति. । 
यथा तुषकम्बुकौ तण्डुलेन सहैकोभृतो मुलाङ्कुराद्युत्पतेः कारणं, 
तथा मलोऽपि पशूनां स्वरूपभूतज्ञानक्रियाप्रच्छादकत्वेन कर्ममायादि- 
मुलाङकुराद्युत्पत्तिकारणतयात्मना ` सहैकीभूतस्तिष्ठतीति । - तदुक्त 
किरणे--'मलश्चिच्छादको नैजो (को) विशुद्धिः शिवता स्वतः ।” इति । 
ताम्राश्रितकालिमावद्‌ वेति । यथा ताम्राश्रिता, कालिमा सह- 
जातस्य. स्वरूपभूतस्वणंतां प्रच्छाय ताम्रतामभिव्यज्य चावतिष्ठते, 
तथा मलोऽप्यात्मनो ज्ञानक्रियात्मक स्वरूपं प्रच्छाद्य पशुत्वं चाभि- 
व्यञ्जयन्नवतिष्ठुत इतिः।` ननु ' मलस्य सहजत्वे तत्क्षये तद्टेतोऽपि 
बिनारेप्रसङ्ग इतिचेत्‌ नैकम्‌ / ˆ | 
'ताञ्राश्रितकालिमाविनाशे तत्स्वरूपाविनाशवत्‌ सहजमलविनाश्नेऽ- 
'प्यात्मस्वरूपाविनाशोपपत्तः । तदुक्तम्‌-- ˆ अ 
“सहजा कालिमा ताम्रे तत्क्षयान्न च ततक्षयः । ` 
. क्षयस्ताम्रस्य यद्वत्‌ स्यात्‌ पुरुषस्य मलक्षय:॥ |... 
यथा तण्डुलकम्बुके प्रक्षीणे न्‌ च ततक्षयः ।।” इत्यादि ॥ १८ 
की 530.5 रूम ५ 
-„ ` तत्र मललक्षणमाह-एक इति। | फी र्र 
एक एव मलो जडत्वे सति नित्यत्वाज्जडानामनेकानां घटादिवद- 
नित्यत्वं स्यात्‌ । यद्येवं मलस्य एकत्वादनेकंस्य मोक्षार्थं तस्य निरोधे 
सवंमोक्षप्रसङ्गः । अत आह--ग्रनेकशक्तिरिति । भ्रनेकात्मावारकानेः 
कशक्तियुक्तः अतः एकस्याः शक्तेः परिपाकेन तिरोधानेन तदावार्यस्यंव 
मोक्षः। तुषकम्बुकवदिति । यथा तप्डुलताम्रयोरनाद्यावारकत्वेन सहजं 
तुषादि कालिमा वा पश्रात्पाकेन रसशक्त्या निवर्तते एवं मलोप्या- 
त्मनोऽनाद्यावारकः पाकवशाहीक्षया निवतंते यदि वा । यथा शाल्या- 
देस्तुषाद्यङ्कुरोत्पत्तौ निमित्तम्‌ । एवमात्मनो मलः शरीराद्य॒त्पत्तौ 
निमित्तम्‌। यथा वा ताम्रस्य कालिमा रसशक्त्या निवर्तते तथा 
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मलः शिवशक्त्या निवतंते इत्येतावदात्मनो दृष्टान्त: । न तु सवंसाम्ये- 
नेति ॥ १८॥ 


कमोनादिगरोंक्तं धर्माधमात्मक॑ विचित्रं च। 


साया च वस्तुरुपा मूलं विश्वस्य नित्या सा ॥ १९॥ 
कर्म ( मल ) अनादि कहा गया है, ( वह ) धर्म तथा अधर्म स्वरूप और 
अनेक प्रकार का है । (माया) तथा (मायीयमल) वस्तुरूप है ( अभावरूप नहीं), 
विश्व का मूल है और नित्य है॥ १९॥ 
तात्पर्यदीपिका i 
मलानन्त र॑ कर्मेमायात्मक पाशद्वयमुत्त रश्लोकपूर्वापरार्धाम्याँ निरू- 
पयति कर्मानादि इति । ` 
- प्रवाहरूपेण, न: चैकस्यैव कर्मणः ` सर्वंदावस्थानेन । . तथा सति 
भावरूपस्य कर्मणोऽनादित्वेनात्मवच्षित्यतयानिर्मोक्षप्रसङ्गात्‌ । न हि 
कर्माविनाशे संसारनिवृत्तिः संभवति-। इत्येवं प्रोक्तं तत्त्वज्ञैः । 
घर्माधर्मात्मकमिति धर्माधमंरूपेण द्विविधमितिः। विचित्रं चेति विविध- 
फलहेतुत्वात्‌ विचित्रमित्यर्थः। . तथाहि-सुखासाधारणकारणं धरमंः, 
दुःखासाघारणकारणमघमं इत्येके । अन्ये तु-चोदनालक्षणोऽर्थो धमः, 
तल्लक्षणोऽनर्थोऽध्मं इति ब्रुवते ।: श्रपरे धर्म: पुरुषगुणः कर्तः प्रियहित- 
मोक्षहेतुः, तद्विपरीतोऽधमं इति।  अहिसालक्षणो घमं . इति केचित्‌ । 
चँत्यवन्दनादिलक्षणो घम इति बोौद्धाः। परे परोपकारलक्षणो धमं 
इति । तत्रान्त्यं त्रयमनुपपन्नं,- प्रमाणाभावात्‌।- न च , बोद्धाद्यागमा 
प्राणं, तेषां पौरुषेयतया मूलप्रमाणाभावे घ्रामाण्याभावात्‌ । न चैषां 
मुलप्रमाणं किञ्चिदुपलभ्यते। प्रत्यक्षादेघँमँ प्रति प्रामाण्यासँभवस्योक्त- 
त्वात्‌। न चोपकारलक्षणस्यः घमत्वं, ब्राह्मणादिहिसांदेरपि तच्छत्रप- 
कारादिना घमंत्वप्रसङ्गात्‌। नापि हिसाया श्रधमंत्वं, ब्रीह्यवघातदुष्ट- 
निग्रहाम्मीषोमी यपशुहिसादे रघमंत्वप्रसङ्गादिति। स घर्मस्त्रिविधः, नित्य- 
नैमित्तिककाम्यात्मना तस्थ भेदात्‌ । तत्र “यावज्जीवमसिहोत्रं जुहुयात्‌', 
“यावज्जीवं दर्शपुर्णमासाभ्यां यजेत्‌’, (यावज्जीवं ज्योतिष्टोमेन यजेते' 
त्येवमादिवाक्यैनि यमेन विहिता नित्या: । निमित्तादुपजायमाना नैमि- 
त्तिकाः। तद्‌ यथा--वैश्वानरं द्वादशकपालं निवंपेत्‌', पुत्रे जातेऽष्टक्ा 
कर्तव्ये'त्येवमादिविहिता जातेष्ट्यादयः । कामनापूर्वकाः काम्याः । 
“ग्रभ्रिहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः’, 'दशंपूणंमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत्‌’, 
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४८ तत्त्वप्रकाशः ` 

ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेते त्येवमादिवाक्यविहिता: | ते द्विविधा:-- 
सविद्या: केवलाश्चेति । सविद्या ईश्वरस्मरणपूर्वका: । इतरास्तद्रहिता 
इति । एवं लक्षणो घर्मो द्विविध:--इष्टः पूतेश्चेति । तत्रेष्टो वैदिकः, 
पूतंस्तान्त्रिक इति। प्रतिषिद्धो$धर्मः । तद्‌ यथा-- ब्राह्मणो न हन्तव्यः', 
'सुरां न पिबेत्‌, न शङ्केन पिबेत्‌ तोयम्‌' इत्यादिवाक्यनिषिद्धा ब्राह्मण 
हिसादयः । अपरे त्वघमंश्च त्रिविध इत्याहुः । नित्याकरणम्‌ नैमित्तिका- 
करणं प्रतिषिद्धकरणं चेति । नित्यनेमित्तिकाम्यां प्रत्यवायपरिहार: 
काम्यात्‌ स्वर्गादिप्राप्ति:। ग्रधर्मान्नरकादिगमनमिति। एतदुक्तं सिद्धान्त- 


हृदये 
“क्रियायाः सूक्ष्मरूपं हि कर्माहुद्विंविधं च तत्‌। ` 
इष्टं पूर्तं च तत्रेष्टं वैदिकं तान्त्रिक तथा ॥ 
पूतं मित्युच्यते सद्भिस्तत्‌ पुनस्त्रिविधं मतम्‌ । 
` धर्मोऽधरमस्तथा चित्रमिति घर्मो विधेः पदम्‌ ॥ 
स पुनस्त्रिविधः काम्यनित्यनैमित्तिकात्मना । 
- निषिद्धोऽध्मं इतरच्चित्रं काम्यं पुन द्विधा ॥ 
'/ सविद्यं केवल चेति विद्या चेशवरचिन्तनम्‌ । 
५ प्रत्यबायहतिर्वा स्यादुपात्तदुरितक्षयः ॥ 
नित्यनेमित्तिकाम्यां स्यादधर्मा्नारकी गतिः । 
अर्वाचीना मनुष्यात्तु पाषाणान्ता सुदुस्तरा ॥ 
काम्यात्‌ स्वर्गगतिस्तस्मादुर्ध्वा ब्रह्मावसानिका । 
सविद्या देवयानेन पुनरावृत्तिवजिंता ॥ 
केवला पितृयानेन गतिः संसरणात्मिका । ` 7 
घर्माधर्माख्ययो: साम्ये मानुष्यं लभते पुमान्‌ ॥ 
कर्मणोः सवँगामी स्याच्चित्राचित्रफलोदयः । 
कर्माख्योऽय्ं महापाशो दुर्मोचस्तेन जन्तवः ॥। 
इतस्ततः समाकृष्य नीयन्ते पशवो यथा ॥।” इत्यादि । 
एवं मलकर्मवशाद्‌ महेश्वरेच्छया माया पुण्यापुण्यफलानुभवाय 
त्रिस्थानेषु देवादिशरीरेन्द्रियविषयात्मना पुनः पुनः परिणमते। तदुक्त 
“मलात्‌ कतत्वभोक्तृत्वे कतृत्वात्‌-कर्म कमंणः । 
भोगस्तदाक्षेपवशान्मायाबन्धस्ततस्तनुः ॥ 
भोगाधिकरणं भोग्या लोकाश्च करणानि च । 
इन्द्रियाणीति जायत्ते भोगसिद्ध्यै ततो मल: ॥ 
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तात्पयदीपिकावृत्तिभ्यां सहितः ४६ 


अभिलाषात्मकश्चेति बीजाङ्कुरफलादिवत्‌ । 
अनादि: पाशजालोच्णन्‌ बघ्नाति भवचक्रके ॥” इत्यादि । 
विचित्रं चेत्यनेन कमंसद्भावे प्रमाणमप्युक्तम्‌ । तथाहि--ईश्वर- 
दरिद्रादिभेदभिन्नं विचित्रं जगद्‌ विवित्रकारणं विना न संभवति । तच्च 
न दुष्टमुपलभ्यत इत्यदृष्टका रणकल्पनेति तत्सिद्धिः । तदुक्तं मात ङ्ग 
“जगतः सुप्रसिद्धे द्वे घर्माधमौं तु कर्मणी । 
अनादिकालसंरूढे ताभ्यां पुं वासितः सदा ॥” इत्यादि । 
तस्या मायायाश्च लक्षणमाह--विश्वस्य मूलमिति । विश्वस्य 
व्यक्तजातस्य कालादेर्मूलभ्ूता उपादानभूता सा मायेति। तढुक्त-- 
'कालदीनां तत्त्वानामविवेको माये'ति। लक्षणपदेनैव तस्यां प्रमाण- 
मप्युक्तम्‌ । तथाहि-विश्वं जगद्‌ एकोपादानजन्यम्‌ एकाकारत्वाद्‌ 
यद्यदेकाकारं तत्तदेकोपादानजत्यं, यथा घटकुम्भमृदङ्गशरावकुङ्य- 
वल्मीकादयः एकाकारा एकमृदुपादानजन्याः। तथेदमपि जडत्वादि- 
नैकाकारं, तस्माद्‌ एकोपादानजन्यमिति । यदत्र सकलकालाद्यवनि- 
पर्यन्ततत््वजाताविवेकात्मकमुपादानं, सा मायेति तत्सिद्धिः । विस्तरेणे- 
तदुप रिष्टादुपपादयिष्यामः । मायाशन्दवाच्यतया तस्यापरमार्थत्वशङ्का 
स्यादिति तन्निवृत्त्यथंमाह--वस्तुरूपेति । सा माया वस्तुरूपा परमार्थ 
भुता विश्‍्वमुलत्वादीश्वरवदिति । नित्या च सा माया । विश्वमूलत्वा- 
दीश्वरवदेवेति। ग्रनित्यत्वे तस्या मूलान्त राम्युपगमे विश्वमूलत्वाभावात्‌। 
न,च माया महेश्वरमायाव्यति रिक्तानामेव मूलमिति -विश्वमूलत्वाभाव- 
स्तस्या इति वाच्यं, जन्यस्यंव मूलापेक्षत्वादजन्यमुलत्वाभांवे विरोघा- 
भावादिति । न च परमेश्वरस्य विश्वमूलत्वे प्रमाणाभावात्‌ साधनहीन- 
मुदाहरणमिति वाच्यं, तस्य विशवमुलत्वश्रवणात्‌ । तथाहि--“यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते’, 'स इमाँल्लोकानसुजत' ` आत्मन आकाशः 
सम्भूतः, इत्यादिभिवंदवाक्यैः परमेश्वरस्य जगन्मुलत्वमवगम्यते । 
ततो न साधनविकलमुदाहरणमिति । तथा परमधिणा वेदव्यासेन 
सूत्रकृता परमेश्वरस्य विश्वमुलत्व जन्माद्यस्य यतः (ब्र० सु० १.१.२), 
“शास्त्रयोनित्वात्‌' ( ब्र° सु० १.१.३ ) इति सूत्रद्वयेनोपवणितमिति । 
ननु तहि न मायाया विश्वमूलत्वं, परमेश्वरस्येव विश्वमुलत्वादिति 
चेत्‌ नैवम्‌ । परस्परसुष्टयोरेव मायामहेश्वरयोविश्वमुलत्वेनोभयोरपि 
तदुपपत्तेः । , तथाहि--माया तावन्न परमेश्वरानधिष्ठिता जडा जगदुः 
४ त० ४ 
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पादानं भवति । महेश्वरश्च चेतनोऽपि न मायां विना. विश्वमूलतां 
भजते, नि्व्यापारोदासीनमात्रत्वादिति तयोः संसृष्र्योरेव जगन्मूलत्वम्‌ 
अयःपिण्डारन्योरिव कार्यकारणादीति । माया -चेति चशब्देन माया- 
कार्येस्य विश्वस्य वस्तुरूपत्वमुपवणितम्‌। न च प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वाद्‌ 
एतदनुपपन्नमिति वाच्यं, तत्र प्रमाणाभावात्‌ । ननु विमतः प्रपः्चो 
मिथ्या, दृश्यत्वात्‌ यद्‌ यद्‌ दृश्यं तत्तन्मिथ्या, यथा शुक्तिरजतं, तथायमपि 
दश्यः, तस्मान्मिथ्येत्यनुमानात्‌ प्रपश्चमिथ्यात्वसिद्धिरिति चेत्‌, नैवम्‌ । 
शुक्तिरजतस्य तद्व्यति रिक्तस्येदं रजतमिति ्रान्तिगोचरस्यापरमार्थं- 
भुतस्य सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ । ननु विमतं रजतज्ञानं रजतविषयं 
रजतज्ञानत्वात्‌ सम्यग्रजतज्ञानवदित्यनुमानात्‌ तत्र शुक्तौ रजतसद्भावः 
सिद्धः। नासौ सतु , तदानीं श्रान्तत्वबाध्यत्वयोरसम्भवात्‌ सम्यग्रज- 
तवत्‌ । नाप्यसत्‌, शशविषाण इव. ख्यातिबाधयोरसंभवप्रसङ्गात्‌ । 
नापि सदसद्‌, विरुद्धत्वादिति सिद्धं तस्य सदसद्विलक्षणत्वम्‌ । तदेवानि- 
रूपितरूपत्वं मिथ्यात्वं चेति । तदुक्तम्‌ 

“सत्त्वे न भ्रान्तिवाधो स्तां नासत्त्वे ख्यातिबाधकौ । 

सदसद्म्यामनिर्वाच्याविद्या वेदैः सह भ्रमा ॥? इति। 


तदेतदसारम्‌ । अलौकिकस्य रजतस्य परमार्थभुतस्य तत्र 
` ्रतिभासात्‌। तथा हि-द्विविघं हि रजतं लौकिकमलोकिकं चेति। तत्र 
लौकिकं वलयक रणादिसमर्थम्‌ अलोकिकमन्र प्रतिभासमानं तदसमर्थम्‌ । 
तस्य च द्वित्वादिसाम्येन परमार्थत्वा्न मिथ्यात्वम्‌ । न च नेदं 
रजतमिति ज्ञानेनास्य बाघः, भ्रपेक्षितलौकिकरजतविवेकख्यापकत्वे- 
नास्याबाघकत्वात्‌ । अथालोकिकरजतावबोषे लौकिक रजताथिनस्तत्र 
भवृत््यभावप्रसङ्ग इति चेन्न । अलौकिकस्यापि लौकिकभेदाग्रहरेन 
प्रवृत्त्युपपत्ते: । ग्रथंवालोकिकस्य लौकिकतां मन्यमानस्तत्र प्रवतत 
इति । तथानिवंचनीयरजतावबोधे च ध्रवृत््यसम्भवात्‌ भवता च 
मढुक्तमार्गानुसार आश्रयणीय एवं ग्रतो नानिर्वचनीयापरमार्थरजत- 
सद्भाव इति दृष्टान्ताभावान्न प्रपञ्चमिथ्यात्वसिद्धिः । ननु भेदाग्रहणस्य 
प्रवतंकत्वे नालौकिकरजतकल्पना सङ्गच्छते । शुक्तिरजतयोरेव 
गृह्यंमाणस्मर्यमाणयोभेदाग्रहणात्‌ रजताथिनस्तत्र प्रवृत्त्युपपत्ते: कल्पना- 
गौरवप्रसङ्गात्‌ । तथाहि- इद रजतमित्यत्र इदमनुभवः पुरोर्वात- 
शुक्तिविषय: । रजतमिति तु सद्शदशंनसमुद्बुद्धसंस्कारज देशान्तर- 
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गतरजतविषथं स्मरणम्‌ ।, तत्रानुभूयमानस्मयंमाणयो: - शुक्तिरजतयो- 
भेदाग्रहणादेव रजतार्थिनः -पुरोवतिनि शुक्तिरजते प्रवृत्त्युपपत्तर्ना- 
लौकिकरजतकल्पनमुपपन्नमिति । तत्र च न मिथ्याभूतं किञ्चिदस्तीति 
प्रपञ्चमिथ्यात्वानुमानस्य दृष्टान्ताभावादप्रामाण्यमिति- । - नैवम्‌ । 
तच्छन्दोल्लेखनशून्यतया रजतज्ञानस्य स्मृतिरूपत्वासंभवात्‌ । तस्मा- 
दत्रालौकिकं रजतं भासत इति । नेतदेवम्‌ । ग्रलौकिक-रजतग्रहणस्य 
प्रव्तेकत्वानुपपतेः । न चालौकिकस्य लौकिकतां -मत्यमानः प्रवतत 
इति वाच्यम्‌ । भ्रन्यथाख्यातिवादप्रसङ्गात्‌ । न च लौकिकभेदाग्रहणात्‌ 
प्रवृत्ति: ¦ स्वर्णभेदाग्रहणं प्रवर्तकमिति स्वर्णाग्रहणेन . तदर्थिनस्तत्र 
प्रवृत्यभाव इति वाच्यम्‌ । लौकिक रजतस्याप्यगुह्ममाणतया तदर्थिनस्तत्र 
प्रवृत्यसंभवात्‌ । न चानेन रजतज्ञानेन तस्यापि ग्रहणमिति वाच्यम्‌, 
देशान्त रस्थतयेन्द्रियगोच रत्वासंभवात्‌ । न चेदं स्मृत्यनुभवात्मकं 
पुरोर्वातदेशान्त रगत रजतद्वयविषयं विज्ञानद्वयमिति वाच्यम्‌, इन्द्रियसं- 
प्रयोगजन्यत्वात्‌ तच्छन्दोल्लेखशून्यत्वाच्च रजतज्ञानस्य 'स्मृतित्वासं- 
भवात्‌ । तस्मादत्र भासमानं रजतमसदिति शुन्यवादिनो मिथ्यात्वं 
चासद्विषयत्वमिति प्रपञ्चमिथ्यात्वानुमानात्‌ प्रप च्चस्याप्यसत्त्वमिति । 
नैतदेवम्‌ । श्रसद्रजतावबोषे रजताथिनस्तत्र प्रवृत्त्यनुपपत्त: । भ्रथा- 
सद्रजतस्य सद्रजतभेदाग्रहात्‌ तदभेदग्रहाद्वा प्रवृत्त्युपपत्तिरिति चेत्‌ । 
नैवम्‌ । रजतशुकत्यो रेव भेदाग्रहणादभेदग्रहणाद्वा प्रवृत्त्युपपत्तो तद्व्यति- 
रिक्तासद्रजतकल्पनासंभवात्‌ । तस्मादत्र रजतज्ञानं स्वगतं रजताकारं 
बहिः शुक्तिमस्तके प्रकाशयतीत्यात्मख्यातिवादिनः असतः ख्यानायो- 
गात्‌ सतश्च देशान्तरस्थत्वाद्‌ अरजतस्य रजतधीगोच रत्वासंभवाच्च 
ज्ञानगतरजताकारस्य बाह्यर्थावभासो भ्रम इति । जाग्रज्ज्ञानानि च 
स्वाका रव्यति रिक्तार्थंशुन्यानि ज्ञानत्वात्‌ स्वप्नज्ञानवदिति ज्ञानाद्वैतवादी, 
ज्ञानमात्रं सर्वं तदन्यासत्वस्यानेनानुमानेनावगतत्वादिति । नैवम्‌. । 
अस्यानुमानस्य पक्षहेतुदृष्टान्तादिग्नाहकज्ञाने: स्व व्यतिरिक्ताथेवद्भिव्ये- 
भिचारात्‌ । तेषामग्राह्यत्वेञ्स्यानुमानस्याश्रयासिद्धिस्वरूपासिद्धिधम्यं- 
सिद्धदृष्टान्तत्वादिदोषप्रसद्ध: । न च स्वप्नज्ञानानां स्वाकारग्राहकत्व, 
विज्ञानानां साकारत्वे प्रमाणाभावात्‌ । न च नीलज्ञानं पीतज्ञान- 
मित्यादिप्रतिकमेव्यवस्थान्यथानुपपत्त्या तज्ज्ञानानां तीलपीताद्याकारव- 
त्वसिद्धिः । नीलपीतादेः कमंकारकतया प्रामाण्यात्‌ । तस्मात्‌ स्वाकारं 
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श्र तत्त्वप्रकारा. 


बहीरूपतया न ख्यापयन्ति भ्रान्तय इत्यात्मख्यात्यसंभव: । कि तहि 
भ्नान्तिज्ञानानां भ्रान्तत्वम्‌, ग्रनादिवृद्धव्यवहा रावगतस्वविषयपरित्यागेन 
विषयान्तरोपसपंणमिति ब्रूमः । तत्र च प्रमाणं नेदं रजतम्‌, अपितु 
शुक्तिकेति बाधकप्रत्ययानन्तरमिदं शुक्तिशकलं रजतरूपेण मया प्रत्या- 
कलितमित्यबाध्यमानं प्रत्यभिज्ञात्मक प्रत्यक्षमुपलभ्यत इति । तद्वि- 
परीतानिवंचनीयालौकिकख्यात्यसत्ख्यात्यात्मथ्यात्यादिप्रतिपादकानां 
प्रमाणानामस्यनुष्णत्वप्रतिपादकक्कतकत्वानुमानवदप्रामाण्यमिति । तदुक्तं 
न्यायविद्भि:--- 
“विज्ञानानां यथार्थत्वं सर्वेषां केचिदूचिरे । 
| तदसाध्वन्यथाख्यातिर्मानस्यामीयते धिया ॥” इति । 


तथा अनुमानादप्यन्यथाख्याति रत्रावगम्यते । तथा हि--विमता 

रजताथिनां पुरोवर्तिनि शुक्तिशकले प्रवृत्तिः स्वगोचरे रजतज्ञानपूविका, 
रजतादित्साधीनप्रवृत्तित्वात्‌, सम्यग्रजतप्रवृत्तिवदिति । शुक्तिशकलं वा 
रजतज्ञानविषयः, रजतादित्साधीनप्रवृत्तिविषयत्वात्‌, सम्यग्रजतव- 

दिति । तथा नेदं रजतम्‌, ग्रपितु शुक्तिकेति वाधकप्रत्ययश्च पक्षान्त रेषु 

नोपपद्यते । शुक्तो रजतरूपताप्राप्त्यभावात्‌ । प्रकारान्तरेण बाधक- 
प्रत्ययप्रसङ्गश्च-नेदं सद्रजतम्‌, भ्रपित्वसद्रजतम्‌ इति, नात्र सद्रजतमस्ति, 
अपित्वन्यत्रेति वानिर्वचनीयश्यातिपक्षे नात्र वलयकरणसमर्थ 
 रजतमस्ति अपित्वन्यत्रेति, नेदं वलयक रणसमर्थ रजतमपित्बलौकिक- 

मिति वा. प्राभाकरंकदेशीयमीमांसकपक्षे, नेदं -सद्रजतम्‌ अपितु 
असद्रजतमिति नात्र सद्रजतमस्ति अपित्वन्यत्रेति वासतृख्यातिपेक्षे, 

“चात्र रजतमस्त्यपित्वान्त रमित्यात्मस्यातिपक्षे, रजताद्‌ भिन्नमिदं शुक्ति- 
शकलमिति भेदाग्रहणपक्षे भवेदिति । तस्मादन्यथास्यातिव्यति रिक्त- 
ख्यातीनामसंभव इति । रजतािप्रवृत््यसंभवाच्च ख्यात्यन्तरा- 

संभव: । श्रनन्तवस्तुभेदाग्रहणसद्भावात्‌ पुरोवतिनि तदथिनाँ प्रवृत्ति- 

असङ्ग: । न च गृह्यममाणयोभदाग्रहणात्‌ प्रवत्ति:। घउपटयोगंह्यमाणयो- 
स्तदानीम्‌ भेदग्रहणाभावेन घटाथिनः प प्रवृत्तिप्रसङ्गात । न च 

- धमिप्रतियोगिग्रहणवेलायां तढ्भेदग्रहणोपपत्तिः | उभयग्रहणपूर्वकत्वाद 

. भैदभवृत्तरिति । अथ भेदस्य स्वरूपत्वात्‌ स्वरूपग्रहणेन भेदस्यापि 
 ' __ ग्ृुहीतत्वाद भेदाग्रहणाभावेनाप्रवृत्तिरिति चेत्‌। न तहि रजताथिनः 
'पुरोवतिनि, शुक्तिशकले प्रवृत्तिः॥ स्वयम्प्रकाशमानयोग्रेहणस्मरणयोरिदं 


है] + 
५४४४ 
Ey 
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ताप्पर्यदीपिकावृत्तिभ्या सहितः ५३ 


रजतमिति ज्ञानयोगृह्यमाणास्मयंमाणयोश्च शुक्तिरजतयोः स्वरूपा- 
ग्रहणेन भेदाग्रहणासंभवात्‌ । किञ्च भेदाग्रहणस्य प्रवर्तकत्वे शब्दार्थ- 
सम्बन्धग्रहणासंभवप्रसज्भ: । तथाहि-गामानयेति प्रयोजकवाक्यश्रवण- 
समनन्तर प्रयोज्यवृद्धप्रवृत्तिमुपलभमानो बाल एवमवगच्छति-अस्य 
गमनक्रियाहेतु: प्रयत्नो जात इति स्वात्मनि गमनादिक्रियाया: प्रयंत्न- 
पूर्वकत्वदर्शनात्‌ । प्रयत्नका रणत्वेनेच्छां गमनानुमित प्रयत्नेनानुमिनोति, 
इच्छाकारणत्वेन चेन्‍्टसाधनज्ञानकारणत्वेन प्रयोजकवृद्धवाक्यं ज्ञानपूर्व- 
कालर्वात, तत्कारणवस्त्वन्तराभावात्‌ । तत आनीयमानमर्थमुपलभ- 
मानोऽयमर्थंसमुदायोऽनेन शब्दसमुदायादवगत इति जानाति । 
पश्चादावापोद्वापाम्यां विशेषतोऽध्यवस्यति-अस्यार्थविशेषस्यायं शब्द- 
विशेषो वाचकः, श्रस्य पदविशेषस्थायमर्थविशेषो वाच्य इति वा । 
्रत्राग्रहणस्य ज्ञानप्रागभावरूपतयाशब्दजन्यत्वाच्छन्दशक्तिकल्पनान- 
वकाशः, ज्ञानद्वारेणेच्छाप्रयत्नावुत्पाद्य शब्दस्य प्रवर्तेकत्वादिति चन्द्र- 
द्वित्वशङ्कपीतिमादिश्रमादिषु न भेदाग्रहणसंभव इति । तस्मान्न 
भेदाग्रहणात्‌ प्रवृत्तिः, श्रपित्वन्यथाग्रहणादिति व्रूमः। ननु शैवैः शास्त्रे 
अन्यथाख्यातिराश्रीयत इति कुतोऽवगतं, भूतशुद्धितन्त्रे उक्तत्वात्‌ । 
तथाहि— 

“अन्यथाख्यामुपाञ्नित्य सांख्यवच्छिवशासनम्‌ । 

या म्रनिर्वचनीयेति तथा सिद्धान्तवादतः॥। 

वेदान्तवादिनां दृष्टिमाश्नितं वैष्णवं मतम्‌ 1” इति । 


° सांख्यमिति च सेश्‍वरसांख्यं विवक्षितम्‌ । इतरस्याख्यातिवादित्वात्‌। 
तथाप्युक्तं सांख्याचार्ये:--“विपयंयो मिथ्याज्ञानमतद्ूपत्रतिष्ठमिति ' 


सूत्रेणान्यथाख्यारि 


न्यथाख्यातिप्रतिपादनात्‌ । तस्माच्छुक्त्यविद्यासमुद्भूतस्य शुर्ृत्यः 
धिष्ठितस्य शुक्तिव्यतिरिक्तस्याधिष्ठातयाथात्म्यज्ञातनिवत्यंस्य मिथ्या- 
भूतस्य रजतस्याभावात्‌ प्रपञ्चमिथ्यात्वानुमानं घम्येसिद्धदृष्टान्ततया न 
घ्रामाण्यसम्पदमघिगच्छतीति । तथात्मनोऽपि स्वतः सिद्धस्य श्रुति- 
प्रमाणदुश्यत्वाद्‌ हेतोव्येभिचार: । किञ्च प्रपञ्चस्य घमिणो दृश्यत्वेन 
हेतुना यथा साध्यते, तथा दृश्यत्वस्य हेतो मिथ्यात्वस्य साध्यधमस्य 
मिथ्यात्वं यद्यनेनैवानुमानेन साध्येत, तदा हेतोः पक्षैकदेशतया पक्षे 
वृ््यमावादनिश्चितपक्षवृत्तिरसिद्ध इत्यसिद्धत्वं प्रपञ्चमिथ्यात्वस्य 
घर्मिणोऽन्यत्र प्रप ्चवदसिद्धेराश्रयेक देशासिद्धत्वं च प्रसज्यते। तद्‌ द्यस्य 
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५४ तक्त्वप्रकाशः 


मिथ्यात्वासाधने तत्र वतंमानत्वाद्‌ दश्यत्वस्य व्यभिचार: । प्रमाणा- 
न्तरेण तन्मिथ्यात्वसाधने तन्मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वासाधनात्‌ तत्र 
. दयोव्येभिचार: । तस्यापि मिथ्यात्वसाधनेऽन्तिमस्य मिथ्यात्वस्य 
मिथ्यात्वासाधनात्‌ तत्र द्वयोग्यभिचार:। तस्यापि मिथ्यात्वासाधने5 
न्तिमस्य मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वासाधनात्‌ तत्र वतंमानतया हेतोव्येभि- 
चार: । तथा मिथ्यात्वं यद्यसत्त्व तदा सन्‌ घटः सन्‌ पट इत्यादिप्रत्यक्ष- 
बावे प्रपःवस्य घमिणो मिथ्यात्वस्य धर्मेस्य हेतो दुंश्यत्वस्यं शुक्तिरज- 
कत च शशविषाणकल्पत्वेनाश्रयासिद्धघा दिदोषप्रसङ्ग: । तेषां 
सद्भावे हेतोव्यंभिचारः । इत्युभयथा शून्यवादिनां न वादेऽधिकारः , 
तदुक्तम्‌ 
“ग्रधिका रोऽनुपायत्वान्न वादे शुन्यवादिनः ।” इति । 


यदि ज्ञाननिवर्त्यंत्वं, तदा च प्रत्यक्षादिविरोधः। प्रत्यक्षादिना 
मुद्ग रप्रहारादिनिवत्येत्वोपलम्भेन कार्यकल्प्यज्ञाननिवतंनयोग्यताया 
असंभवात्‌ । न च कल्पकोटिशतसहस्नर्वातनां पदार्थासां कारणान्तर- 
विनष्टानामज्ञानादविनाशो घटत इति।यदि सदसद्विलक्षणत्वं मिथ्यात्वं , 
तदापि ध्रत्यक्षादिविरोधः । प्रत्यक्षादिना पदार्थानां सत्त्वासत्त्वयो- 
रुपलम्भात्‌ । तथा विरुद्धत्वाच्च सदसत्त्ववदेकस्य पदार्थस्य न सदसद्वे- 
लक्षण्योपपत्तिः । .देशकालभेदेन त्वर्थानां सदसत्त्वयोरुपपत्तिः। उभय- 
वैलक्षण्यं तु न कथच्चिदुपपद्यत इति । ग्रथ वाध्यत्वमिति चेदस्तु । 
बाध्यत्वं यदि. नाशित्वं, तदांशे सिद्धसाध्यतांशे घर्मिग्राहकप्रमाणबाधा 
च। कालादवनिपर्यन्ततत्वानां तत्कार्याणां च विनाशित्वस्य सिद्धत्वात्‌ 
मायायाः स्वग्राहृकप्रमाणेन नित्यत्वस्य सिद्धत्वाच्चेति विश्वकार्य 
कलापस्य कारणापेक्षायां तन्मुलतया मायासद्भावसिद्धिः । श्रतस्तस्या 
नित्यत्वं, विश्वकार्यकारणतया' कार्यत्वेनानित्यत्वासम्भवात्‌ तस्याश्च 
का रणान्त रकल्पनायामनवर्थाप्रसङ्गाच्च । नित्यत्वं कस्यचिदाश्रयणी- 
यम्‌ । तत्‌ कल्पनागोरवपरिहाराय प्रथमभ्रूताया मायाया एवास्युप- 
गतमिति घर्मिग्रांहकेणँव प्रमाणेन तन्नित्यत्वमपि सिद्धमिति न 
घमिग्राहकप्रमाणविरोधः । न चानेन तस्य वाधासँभवः । ग्रस्य 
तन्मुलतया तदभावे मायासद्भावसिद्धेराश्रयासिद्धिदोषप्रसङ्गात्‌। अथ 
बाघात्मकवोघविषयत्वं वाध्यत्वं, तस्य शुक्ति रज्ज्वादावृपजात रजतसर्पा- 
दिज्ञानेऽप्यस्तीतिः न साध्यहीनमुदाहरणम्‌ । तथा हि-अनादिसिद्धस्व- 
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तात्पयेदीपिकावृत्तिभ्या सहितः शश 


विषयरजतादिपरित्यागेन विषयान्तरे . शुक्त्यादावुपसपंणान्‌ . मिथ्येदं 
ममोत्पन्नं रजतादिज्ञानमिति बाधात्मकबोधविषयता रजतादिज्ञानाना- 
मुपलभ्यते । ततृदष्टान्तबलात्‌ प्रपश्चस्यापि बाधात्मकबोधविषयत्वं 
साध्यत इति न कश्चिद्‌ दोष इति चेत्‌ । नैवम्‌ । सिद्धसाध्यताप्रसङ्गात्‌ । 
तथा हि, “सर्वो वे रुद्रः” इत्यादिश्वुते:-- 
“विचारतस्तु रुद्रस्य स्थूलमेतच्चराचरम्‌' 

इत्यादिस्मृतेश्च शरीरशरीरिरूपतया सर्वस्य रुद्रात्मकत्वावगमात्‌ 
सर्वेषामपि पदार्थानां रुद्रात्मकत्वावभासस्य श्रमरूपत्वं, तेन नायं 
प्रपञ्चोऽशिवात्मकः, किन्तु रुद्रात्मक एवेति वाधात्मकवोधविषयत्वस्य 
सिद्धत्वात्‌ सिद्धसाध्यताप्रसङ्ग इति । श्रथाशिवात्मतागोचराः ये 
प्रत्ययाः प्रपः्वविषयास्तेषां -मिथ्यात्वमन्यथाख्यातिरूपत्वं साध्यत इति 
चेत्‌ तहि सिद्धं नः समीहितं. -प्रपञ्चसत्यत्वाविरोघात्‌। न हि रज्जौ 
सपंज्ञानोत्पादेन रज्जुसत्यत्वं विरुध्यत इति । तस्माद्‌ युक्तमुक्त माया च 
वस्तुरूपेति । भ्रपरमार्थात्‌ . परमार्थवस्तूत्पादासम्भवाच्चेति । अपरे 
पुनर्माया च वस्तुर्पेत्येतद्‌ वाक्यमन्यथा व्याचचक्षिरे। तथाहि-माया 
वस्तुरूपा :शिवरूपा तत्कार्यं च जगच्छिवरूपम्‌ । शिवाद्‌ भिन्नस्य 
कस्यत्रिदसंभावात्‌। तथाहि-ज्ञातस्वभाव एवायमात्मा शिवो माया- 
तत्कार्यात्मनावभासते । ततः स एव तदुभयमिति। न च तथा सति 
शिवस्य परिणामित्वमिति वाच्यं विवतंवादाश्रयणात्‌ । भ्रप्रच्युतोत्तर- 
स्वस्वभावस्य वस्तुनोऽन्यथाभावो विवतंः। यथा रज्जोः सर्पत्वम्‌ । न 
हि) रज्जौ सपंभावकाले परिणामादि दृष्टमिति महेश्वरस्यापि जगदरूपत्वे 
तद्वदेव परिणाभादिकासंभव इति शिव एव मायातत्कार्यात्मता भासत 
इति | तदुक्तमीश्वरगीतायाम्‌- ` FR) TE 

“स्‌ एव मूलप्रकृतिः प्रधानः पुरुषोऽपि च । 
विकारा महदादीनि देवदेवः सन्ातनः।' इति । 

न हि रजतादेरन्यत्र विद्यामानस्य शुक्तिकादौ भ्रमदर्शनादस्य 
प्रपश्वस्यान्यत्रासंभवाद्‌ अमरूपत्वासंभव इति वाच्यम्‌ । पूर्वंदर्शनमात्रः 
स्य भ्रमहेतुसंस्कारहेतुतया प्रयोजकत्वेनाच्यत्र विद्यमानतया अप्रयो- 
जकत्वात्‌ । ` तस्मात्‌. पूर्वपू्वंदिवसजन्मकल्पा दिष्वनुभ्रुतस्योत्तरोत्तर- 
'दिवसजन्मकल्पादिषु. भ्रमसंभव इति न कश्चिद्‌ दोष: । तदुक्त 
शतककारेण-- Se TR 
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“सर्वविकल्पविहीन शुद्धं शान्तं व्ययोदयविहीनम्‌ । 

यत्‌ परतत्त्वं तस्मिन्‌ विभाति षट्त्रिशदात्म जगत्‌ ॥ 

दर्पणजिम्बे यद्वन्नगरग्रामादि चित्रमविभागि। 

भाति विभागेनैव च परस्परं दर्षणादपि च॥ 

विमलतरपरमशाम्भवबोधात्‌ तद्वृद्विभागशून्यमपि । 
अन्योन्यं च ततोऽपि च विभक्तमाभाति शिवरूपम्‌ ॥।” इति।। १९॥ 

त्तिः | 
कर्मणोऽनादित्वं प्रवाहानादितयेत्युक्तम्‌ । वैचित्र्यं च साधनभेदात्‌ 
` साधनं च कर्त्रादिविशेषः विचित्रभोगभेदात्मकफलदशनाच्च । माया च 
तावद्‌ वस्तुरूपा । न तु वेदान्तवादिनामिवासत्यरूपा । विश्वस्य कला- 
देस्साधा रणस्य । भुवनाद्यात्मनो5साधा रणस्य सुक्ष्मदेहात्मनः उभयरूपस्य 
| भ्रुवनजशरी रात्मनश्चाशुद्धस्य सवंस्य जगतो मूलमुपादानम्‌ । उपादानं 
विना कार्यानुत्पत्तः । सा च नित्या परमकारणत्वात्‌ । ग्रनित्यत्वे त्वन- 
वस्थाप्रसङ्गाच्च । अत एवेका सा ज्ञेया । एष च न्यायश्शुद्धाध्वोपादान- 
भूतस्य बिन्दोरपि समान: । ननु तत्र उद्देशसूत्रे मायेयः पाशत्वेनोहिष्टः 
अत्र मायाया लक्षणमुक्तमिति विरोध इति चेत्‌, सत्यम्‌ । मायाया- 
स्स्वतो बन्धकत्वाभावात्तत्र तत्कार्यमुद्िष्टम्‌ । अन्न तु तस्य कारणा-. 
घीनत्वात्‌ कारणस्य लक्षणमुक्तम्‌ । कार्यस्य तु विस्तृतत्वात्‌ पश्चाल्ल- 
क्षणमभिघास्यत इत्यविरोधः।। १६९ ॥ 


'पाशाजुग्राहित्वात्‌ पुरुषतिरोधायिका विभोव्शक्तिः । | 
पाशत्वेनाभिहिता पाशाश्च चतुबिधास्त्वेवम्‌ ॥ २० ॥ 

पाशों पर ( उनमें अनुस्यूत रहने से ) ( स्वकम में प्रवतेनरूप ) अनुग्रह 
करने ( अथवा पाशवत्‌ बन्धन कर्म ) के कारण पुरुष की आवरक शिव की 
शक्ति पाशरूप में कही गई है । इस प्रकार पाश चार प्रकार के हुये ॥ २० ॥ 

तात्पयंदीपिका 

इदानीं शक्तिगणं निरूपयति--प्राशनिति । 

मलकर्ममायाकार्याणां पाशानामचेतनतया परमेशवरदाक्त्यावेशं 
विना पशुबन्धनसामर्थ्यांभावात्‌ स्वावेशेन पाशानुग्रहं स्वकार्ये प्रवर्तन 
कुवेती पुरुषतिरोघायिका पुरुषाच्छादिका विभोः परमेश्वरस्य शक्तिः 
_ २१. चिदस्ति ‘कथिताः? इत्यपि । 
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पाशतयोक्ता तत्वज्ञैरिति । पाशाश्च चतुविधास्त्वेवमित्युपसंहरति । 
एवमुक्तेन प्रकारेण पाशाश्रतुर्विचा इत्यर्थः । नन्वर्थपञ्चकं पाश 
इत्युपक्रम्य पाशाश्चतुर्विधा इत्युपसंहारे पूर्वापरविरोध इति चेन्नैवम्‌ । 
स्थूलसूक्ष्मविभागेनोक्ताया मायाया एकत्वविवक्षया ' चातुर्विध्याभि- 
घानादिति । पाशाश्र चतुर्विधास्त्वेवमित्युपसंहारवाक्यस्थेन चशब्देन 
शास्त्रार्थोपशंहारो द्योतितः । एवं त्रिविघं तत्त्वमिति ॥ २०॥ 

इति तत्त्वप्रकाशतात्पयंदीपिकायां पतिपञुपाशात्मकविचारः 

प्रथमः परिच्छेदः | 
त्तिः 
इत्थं साक्षात्पाशत्रयमुक्त्वा शक्तेरुपचारेण पाशत्वमिति दर्शयच्नुक्ताः 

थेमुपसंहरति-पाशेति ॥ २० ॥ 

शुद्धानि पञ्चतच्वान्याद्यन्तेषु स्मरन्ति शिवतस्वम्‌ । 

शक्तिसदाशिवतत्वे इश्वरविद्याख्यतत्ते च ॥२१॥ 


'पुंसोञ्जकदेता्थ मायातस्तत्तपञ्चकं भवति । 
कालो नियतिश्च तथा कला च विद्या च रागश्च ॥२२॥ 


अव्यक्त मायातो गुणतत्त्वं तदनु बुदुध्यहडकारो | 
चेतो-धीकर्मेन्द्रियतन्मात्राण्ययु च पञ्चभूतानि ॥ २३ ॥ 
° शुद्धतत्त्व पाँच हँ । इनमें आदि ( तत्त्व के रूप में ) शिवतत्त्व का स्मरण 
किया जाता है । (शेष चार तत्त्व हैं) शक्ति तथा सदाशिव ये दो तत्त्व, 
और ईश्वर तथा ( शुद्धा ) विद्या नामके दो तत्त्व ॥ २१॥ १ ॥ 
पुरुष में अज्ञत्व तथा अकतृंत्व ( अथवा ज्ञातृत्व और कतृत्व ) लाने के 
लिये माया से पाँच तत्त्व उत्पन्न होते है काल, नियति, कला, विद्या तथा 
राग ॥ २२॥ २॥ 
माया से अव्यक्त, ( अव्यक्त से ) गुणतत्त्व, ( गुणतत्त्व से बुद्धि, (बुद्धि से) 
अहंकार, ( अहंकार से ) मन, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और तन्मात्र तथा ( तन्मात्रों 
से ) पञ्चभूत क्रमशः उत्पन्न होते हैं ॥ २३ ॥ ३॥ 


१, पुंसो शकतेतार्थम । २, तन्मात्राण्यपि च भूतानि ॥ 
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अथ द्वितीयः परिच्छेदः 
“ ग्रथ संक्षेपेणोक्तानां पतिपशुपाशानां विस्ता रमुपदिशति। शुद्धानीति। 
अत्रार्य पञ्चकं शिवस्वरूपत्वाच्छुद्धं, मध्यमं सप्तकं शुद्धाशुद्धं, 
पशुख्पत्वात्‌ । कथमत्र सप्तकत्वमित्यत ्राह-पृंसो ज्ञकतृंतार्थ 
मायातस्तत्वपःच्वकम्‌ भवति । पुरुषस्य ज्ञानार्थं च मायातः तत्त्व- 
पश्वकमुत्पद्यते । तेन कारणभूता माया कार्यभूतं पञ्चक तदुपहितः 
पुरुषः सप्तमः इति सप्तकत्वम्‌ । तदुक्तंशैव रहस्ये-- 
“माया कालो नियतिः कला च विद्याभिलाषक्कत्‌ पुरुषः । 
क्लृप्तानि सप्तधेवं शंद्धाशुद्धानि तत्त्वानि॥” इति । 
शिष्ट केवलाशुद्धम्‌ गरव्यक्तादिपृथिव्यन्तम्‌ । अव्यक्तस्य मायात 
| उद्भवः, अव्यक्ताद्‌ गुणतत्त्वस्य, गुणतत्त्वाद बुद्धेः बुद्धितत्त्वादहंका रस्य, 
ग्रहका रात मनोवुद्धीन्द्रियकर्मेद्धियतन्मात्राणामुदुभव:, तन्मात्रे भ्य 
ध्राकाशादिपृथिव्यन्तानामिति ॥ १-३॥ 
... चरत्तिः 
इत्यं सकलविषयं पाशत्रयमुभयविषयं तिरोधानर्शाक्त चोक्त्वा 
मायोत्तीणंविषयं शुद्धाध्वस्वरूपं पाशमाह-शुद्धानीति । 
शुद्धानि शुद्धतत्त्वानि । कि तानि नित्यानि उतानित्यानि । नित्यत्वे 
सृष्टिविरोधः । अनित्यत्वे कि तेषामुपादानमित्यत हतेषु मध्ये 
शिवतत्त्व बिन्द्वात्मक श्राय प्रधानमुपादानं स्मरन्ति पूर्वाचार्याः । परमो- 
पादानत्वेनेव चास्य मायावन्नित्यत्वं सिद्धमित्युक्तम्‌ । अंतश्चान्यानि 
चत्वारि तानिं तत्कार्याणीति भावः । तढुक्तम्‌ मायोपरि महामायेति । 
इदमत्राकूतम्‌ । विद्यादितत्त्वानां विचित्रभुवनादिसचत्निवेशादिमत्त्वेन 
रतेः कार्येत्वाव्यभिचारात्तत्तत्ववासिनां च शरीरादियोगात्तत्कारणं 
महामायात्मक सिद्धमिति । यदुक्तम्‌-उपादानं शरीराणां विद्या- 
विद्येशवरात्मनाम्‌ इति । किञ्च नादादिद्वारेण मन्त्रतन्त्राद्युत्पादकत्वः 
मप्यस्याः श्रूयते । शक्तर्नादो भवेद्‌ बिन्दुरक्षर मातृका तत: । इत्यादि । 
इत्यं बिन्द्रात्मकं शिवतत्त्वं प्रसाध्य तत्कार्याणि चत्वारि तानि किन्ना- 
मानीत्यत आह--शक्तिसदाशिवेति ॥ २१ ॥. 
एवं शुद्धानि तत्त्वानि सङ्ख्याती नामतश्न उक्त्वा अथ अशुद्धान्यप्नि 
तथैवोहिदिति--पुंस इति । म 
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पुंसो: बद्धात्मनो अज्ञकतृतार्थ अज्ञत्वकतृत्वसिदध्यै मायातः साक्षात्‌ 
पारम्पर्येण च कालादितत्वपञ्चकं भवति । पञ्चकञ्चुकयुक्तस्यास्य 
भोक्तृत्वेन पुंस्त्वमलयोगात्‌ पुरुषतत्त्वाख्या भवतीति वक्ष्यति ॥ २२॥ 
कि च--अ्रव्यक्तमिति । 
घीकर्मे न्द्र्येति । बुद्धीन्द्रियकर्मे न्द्रियाणीत्यर्थः । श्रव्यक्तादीनि 
पञ्चविशतितत्त्वानि । मायातः पारम्पर्यणोत्पन्नानीति वक्ष्यांः अत्र 
लक्षणोक्त्यवसरेण, एतेषां च ॥ २३॥ [ 
पुरुषस्य भोगइेतोः ग्रथानतो बिशतिभेचेत्‌ त्यधिका । 
यस्मात्‌ प्रकृतिगुणानां नात्यन्तं वस्तुतो भेदः ॥ २४ ॥ 
पशु के भोग के निमित्त प्रधान से तीन अधिक वीस अर्थात्‌ तेईस तत्त्व 
उत्पन्न होते हँ । ( ये तत्त्व चौबीस'न होकर तेईस ही उत्पन्न होते है ) क्योंकि 
प्रकृति और गुणों में स्वरूपतः अधिक अन्तर नहीं है ॥ २४॥ ४॥ 
तात्पयदीपिका 
किमर्थमेषामुत्पादः कृतो भगवता महेश्वरेणेत्याशङ्कयाह-पुरुषस्येति। 
पुरुषस्य पशोः स्वकृतपुण्यापुण्यफलभूतसुखदुःखानुभवार्थमेषामुः 
त्पत्तिः। भोगस्तु भोगायतनं भूतात्मक शरीरं भोगसाधनानीन्द्रियाणि 
भोग्यांच्‌ शब्दादिविषयान्‌ विना न संभवतीति भोगार्थमेषां जन्मेति 
सिद्धम्‌ । अन्यक्तगुणतत्त्वयो रत्यन्तभैदाभावाद न च तत्त्वाधिक्यमिति । 
एतदुक्त शेव रहस्ये ; 
० अव्यक्तबुद्ध्यहंकृतिमनांसि चत्वारि शब्दमात्राद्यम्‌ ।* 
श्रोत्राद्ये वागाद्यं- -वियदाद्यं पः्वकं च पृथक्‌ ॥ | 
तत्त्वचतुर्विशतिक त्रिगुणात्मतयैव केवलाशद्धम्‌ ।” इति ॥ ४॥ 
सर्वेषां चैषां कुत्र कुत्रोपयोगः कि च प्रधानात्‌ साक्षात्‌ जाताति 
कानि तत्त्वान्तरव्यवघानेन जातानि कानीति सर्व दशंयिष्यांमः । ननु 
अव्यक्त मायात इत्यादिना प्रक्ृत्यघस्तनतत्त्वानां चतुविशतेरुक्तत्वात्कथ- 
मत्र व्यधिका विशतिरुच्यते ग्रत श्राह--यस्मात्‌ प्रक्तिगुणानामिति 
गुणानामेव प्रकृतित्वेन सांख्यैरभ्युपगमात्‌ तन्निरासाय तेषामचैतन्ये 
सत्यनेकत्वाद्‌ घटादीनामिव- कारणान्तरेण भवितव्यमिति प्रकृति 
१, पुरुषस्य हिओगार्थ 7 1 ४४.1. 7. 
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सिद्धिरस्मामिरुच्यते । ततः कार्यकारणयोरभेदविवक्षयैवमुक्तमित्य- 
विरोध: ॥ २४॥ 


. व्यापकमेक नित्यं कारणमखिलस्य तत्त्वजातस्य । 


ज्ञानक्रियास्वभाव॑ शिवतत्तव॑ जगदुराचायाः॥ २५ ॥ 
( सिद्धन्तदर्शन के ) आचायों ने शिवतत्त्व को ( विशव में ) ब्यापक, एक 
( परमकारणरूप ), सभी तत्त्व-समूहों का उपादान, तथा ज्ञान और क्रिया- 
स्वरूप कहा है॥ २५॥ ५॥ 
तात्पर्येदीपिका 
प्रथमो हिष्टं शिवतत्त्वं लक्षयति-व्यापकमिति । 
व्यापक व्याप्तं स्वंगतमित्यर्थः । एकमद्वितीयं सर्वभूतस्व- 
रूपेणावस्थित मित्यर्थः । नित्यम्‌ अनश्वरम्‌ । श्रखिलतत्त्वजातस्य 
। कालादिपृथिव्यन्तस्य कारणमुत्पादकम्‌ ज्ञानक्रियास्वभावमिति । 
ज्ञानमात्रं क्रिया व्यापारः साक्षित्वं स्वभावो यस्य तत्त्वस्य, तत्‌ 
शिवतत्त्वमिति तल्लक्षणम्‌ । जगदुराहुः आचार्या: श्रागमविद इति । 
अथवा स्वव्यतिरिक्तमस्ति चेत्‌ तदखिलं व्याप्नोतीति व्यापक- 
मित्युक्तम्‌ । स्वसमानासमानपुरुषान्त राभावादेकत्वम्‌ । व्याप्त्येकत्वे 
चाकाशस्यापि स्त इति तन्निवृत्त्यर्थं नित्यपदोपादानम्‌ । व्याप्तिनित्य- 
त्वेकत्वानि पशोरपि विद्यन्त इति तन्निवृत्यर्थं कारणमखिलस्य तत्त्व- 
जातस्येति पदम्‌ । मायायाश्च व्यापकनित्यत्वैकत्वाखिलका रणत्वसद्‌- 
भावात्‌ तन्निवृत्यर्थं ज्ञानक्रियास्वभावभित्युक्तम्‌ अतो यद्‌ व्यापकमेक 
नित्यमखिलतत्त्वकारणं ज्ञानक्रियास्वभावं, तच्छिवतत्त्वमिति । एतदुक्तं 
शवेताशवतरे-- 
“सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वेभ्ूतगुहाशयः । 
सवेव्यापी स 'मगवांस्तस्मात्‌ सर्वगतः शिवः ।।” इति । 
शिवधर्मोत्तरे च-- 
“ग्रादिमध्यान्त निर्मुक्तः स्वभावविमलः प्रभु: । 
सववज्ञ: परिपूणंश्च शिवो ज्ञेयः शिवागमे ॥” इति । 


सिद्धान्तहृदये च-- 
 _ कूटस्थममृतं ब्रह्म सत्यमेकमविक्रियम्‌। 
निष्प्रत्यचीकं चित्सौख्यं नित्यत्रृप्तमलुप्तदुक्‌ .॥ 


So । ड़ 
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ग्रध्वातीतं परं व्योम विश्वव्यापि निरामयम्‌ । 
अणीयोऽगोरजं नित्यमुक्तं च महतो महत्‌ ॥ 
अप्रतक्यमरूपादि निरौपम्यमलक्षणम्‌ । 
सदात्मक स्वयंज्योति रवाङमनसगोचरम्‌ ॥ 
ग्रतन्निषेधमार्गेण ज्ञायते यच्च सूरिभिः। 
यच्च ्रामकवत्‌ कते ज्ञापकं च प्रदीपवत्‌ ॥ 
मायासहायं तत्प्राहुः शिवतत्त्व मनीषिणः ।” इति॥ ५॥ 
वृत्तिः 
ग्रथोपदिष्टेषु.तत्त्वेषु प्रथमोहिष्टन्तावच्छिवतत्त्वं लक्षयति--ञ्यापक- 
मिति । 
यत्प्राक्‌ शुद्धाध्वोपादानत्वेन बिन्द्वात्मकं शिवतत्त्वं साधितं तत्‌ 
व्यापकं शुद्धशुद्धात्मनो जगतो निजपरिणतिरूपाभिनिवृत्यादिभिः कला- 
भिविश्वं व्याप्नोतीत्यर्थः । यदाहुः 'कलावस्थानि तत्त्वानि तत्त्वस्थो 
भुवनब्रजः।' इत्यादि । तच्च एकम्‌ परमकारणत्वात्‌। अनेकत्वे हि 
जडत्वे सत्यनेक्रत्वाद्‌ घटादिवत्‌ कायं स्यादित्युक्तम्‌ । ग्रत एव नित्यम्‌। 
श्रतित्यत्वे परमकारणत्वाभावात्तस्यापि च उपादानान्तरापेक्षायामनव- 
स्थाप्रसङ्गाच्च निखिलस्य च शुद्धरूपस्य तत्त्वजातस्य कारणं उपा- 
दानम्‌ । न त्वशुद्धस्य तत्त्वस्य । तच्च मायोत्पन्नत्वेनो क्तत्वादस्य च शुद्धः 
त्वेनाशुद्धका रणत्वायोगात्‌ । कि च ज्ञानक्रिये स्वस्मिन्‌ स्थिते आत्मनां 
भावयतीति ज्ञानक्रियास्वभावं अयमर्थः तत्तद्भ्ुवचेश्व राराध्रतात्‌ दीक्षया 
वा स्वकार्यभृतशुद्धाष्वश्चुवनप्राप्तानां ज्ञानक्रिये प्रकटयतीति यदुक्तम्‌ 
'श्रीसन्मत ङ्गे 
“शान्त्यतीतं परं तत्त्वमविनाश्यव्ययात्मिकम्‌ । 
येनोन्मीलितसामर्थ्या: पशवो जीवतां गताः ॥' 
इति । ग्रत एवास्य बोधकत्वम्‌ । ननु मायापि कलादिद्वारेणं ज्ञान- 
क्रियाप्रकाशिकेत्युक्तम्‌ । सत्यम्‌ । मायोतन्नस्य ज्ञानादेः किचिद्‌- 
विषयत्वादनात्मादावातमादिभावना हेतुत्वाच्च सा मोहिका । इदं तु 
सर्वविषयज्ञानादिप्रकाशत्वाच्छास्त्रसिद्धोत्मादनद्वारेण शिवादिशुद्धवस्तु- 
बोघकत्वाच्च बोधकमित्यविरोधः । यद्वा ज्ञानक्रियाख्यं स्वं धन- 
मात्मनां भावयत्यभिव्यनक्तीति ज्ञानक्रियास्वभावम्‌ । अथवा ज्ञातः 
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क्रिये भ्रस्य न स्वभाव इति । नङप्रश्‍्लेषणाज्जडरूपतया व्याख्ये- 
यस्‌ । न तु ज्ञानस्वभावतया उपादानत्वेन `मृदादिवदचेतनत्वात्‌ 
ज्ञानस्वभावस्योपादानत्वायोगात्‌ । तदुक्तम्‌ श्रीमत्पराख्ये-निमित्त- 
'मीशवरस्तेषामुपादानं स बिन्डुराट्‌ । इति । श्रन्यत्राप्युक्तम्‌ । सा च 
कुण्डलिनी शंभोः शक्तिः शुद्धा जडात्मिका । इति । एवंभूत मुपादानरूपं 
महामायाख्यं शिवतत्त्वमांचार्या जगदुरिति । न त्वियमार्या परमशिव- 
विषयतया तच्छक्तिविषतया वा व्याख्येया। शिवादिपृथिव्यन्ततत्त्वलक्षण- 
प्रस्तावे तत्त्वातीतयोस्तयो रत्राप्रस्तुतत्वात्‌ । तयोरेव शिवतत्वरूपत्वेन 
शुद्वाघ्वोपादानत्वाभ्युपगमे परिणामित्वादचेतनत्वादिदोषप्रसङ्गात्‌। न 
च चिद्टिवर्ताभ्युपगमो युक्तः । सर्वप्रमाणसिद्धत्वेन जगतोऽसत्यत्वाभा- 
। वात्‌ । विवतंस्य चासत्यत्वाभ्युपगमात्‌ । शिवतत्वसंज्ञायाः बिन्द्वात्मनः 
" कुण्डलिन्याश्चित्समवायाभावेन परिग्रहशक्तित्वेन श्रवणाच्च प्रोक्तैव 
व्याख्या युक्ता । तदुक्तमूु-- ` 
नात्रशक्तिरपादानं चिद्रूपत्वाद्यया शिव: । 
परिणामोचितः प्रोक्तश्चेतनस्य न युज्यते ॥ 
चित्तो विवतं एवोक्तस्तथात्वे कायंशुन्यता । 
सवंप्रमाणसंसिद्धि चिद्विवतं कथं जगत्‌ ॥ 
सायापि नात्रोपादानं मोहकत्वात्स्वतेजसा । 
सा कुण्डलिनी शम्भोः शक्तिः शुद्धा जडात्मिका ॥ 
न तादात्म्यात्स्थिता किन्तु वर्तमाना परिग्रहे । 
शिवे कतरि तादात्म्यान्नेयं कुण्डलिनी स्थिता ॥ 
उपादानं.त्वतो हेतोः कुलाले मृत्तिका यथा । इति । 
शब्दब्रह्मवादिपक्षेणापि ग्रात्मन एव नादादिक्रमेण बहुधाऽवस्थानं 
च युज्यत इत्युक्तम्‌ नादकारिकासु- 
अविकार्यत्रात्मोक्तस्तच्छक्ति: चाप्यतो न योग्यो तौ 
बहुधा स्थातुं यद्वा चैतन्यविनाक्कतौ विकारित्वात्‌ | इत्यादि । 
अतः शब्दोत्पादनत्वेनापि महामाया सिध्यतीत्येवमादिविस्तरेणा- 
स्माभिमृगेनद्रवृत्तिदीपिकायां दशितमिति ततोःवधायंम्‌ ॥ २५॥ 


 अस्मिश्निलीय निखिला इच्छाद्याः शक्तयः स्वकं कार्यम । 
 कुवेन्ति तेन तदिदं सवानुग्राहक ग्राहः ॥ २६ ॥ 


२. कृत्यम्‌ । 
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'इस परमेश्वर तत्त्व में अधिष्ठित होकर इच्छा आदि सभी शक्तियाँ अपने 


( अनुग्रह आदि ) काय करती हैं। इससे यह शिवतत्त्व ही सव पर अनुग्रह- 
कारक ( अथवा व्यापक ) कहा गया है ॥ २६॥ ६॥ 


तात्पयदीपिका 


चनु निष्क्रियस्य शिवतत्त्वस्य कथं निखिलतत्त्वकारणत्वमित्या- 
शङक्याह--ग्रस्मिक्निति । 
स्मिन्‌ परमेश्व रतत्त्वे निलोनास्तत्तत्त्वमवलम्ब्य स्थितौ इच्छाद्या 
शक्तयः स्वकाय कुवन्ति, न स्वातन्त्रयेण । तासां शिवसामर्थ्यरूपत्वात्‌ । 
तेनासौ शिवो निखिलतत्त्वकारणम्‌ , श्रत एव सर्वानुग्राहकश्च भव- 
तीति । ग्रस्य शिवतत्त्वस्य षडध्वव्याप्तिः । 
स्वराः षोडश वर्णाध्वा ताराद्यं नवकं पदम्‌ । 
मन्त्रौ षड्वर्णपःच्चाणों तत्त्वं तत्र शिवात्मकम ॥ 
चेन्त नमः परायां त्रिपः्चञ्रु वनान्यपि 1 
निवृत्त्यादीनि पञ्चात्र शान्त्यतीतादयः कलाः ॥ 
सवंत्रान्ते पदं योज्यं स्यात्‌ षडध्वात्मने नमः ॥ ६॥ 
वत्तिः 
अत एव-म्रस्मिन्निति । 
इच्छाद्याः शिवशक्तयः भ्रस्मिन्‌ उपादाने प्रथमं निलीय तदधिष्ठानेन 
स्वकमनुग्राह्मातुग्राहकलक्षणं कार्य तच्छेषभूतं च सुष्ट्यादिकं कुर्वन्ति । 
तत्रस्तदिदमपि परम्परया सर्वानुग्राहकत्वात्‌ सर्वानुग्राहकं प्राहुः । न तु 
शक्त्यधिष्ठानने रपेक्ष्येणास्वातन्त्र्यात्‌ । ग्रचेतनस्य चेतनाघिष्ठानं विना 
कार्योत्पादनायोगात्‌ ॥ २६ ॥ 


चिदचिदनुग्रहहेतोरस्य सिस॒क्षोयं आद्य उन्मेषः। 
तच्छक्तितत्तमभिहितमविभागापन्नमस्येन ॥ २७ ॥ 


चेतन और अचेतन ( पशु और पाश ) पर अनुग्रह करने के लिये सृष्टि के 
इच्छुक इस शिव का जो प्रथम स्फुरण ( परिणाम ) है, उसी को शक्तितत्त्व कहा 
गया है । यह इस शिव से अविभक्तरूप हो है ॥ २७ ॥ ७॥ 


तात्पयंदीपिका 
अथ शक्तितत्त्वमाह--चिदिति । 
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६४ तत्त्वप्रकाश: 


ग्रथमर्थः--पशुपाशानुग्रहार्थं सिसुक्षोः परमेश्वरस्याद्यो य उन्मेषः 
उन्निद्रभावः, ईक्षणमिति यावत्‌ । तच्छक्तितत्त्वमित्युक्त, शिव- 
तत्त्वादभिन्न च, शक्तितद्वतोरभेदासंभवादिति । ननु कथं त्तेः 
सद्भावावगमः । कार्यानुपपत्तयेति ब्रूमः । निष्क्रियस्य शिवस्य जग- 

त्सुष्ट्यादिक शक्त्यभावे न संभवतीति तत्सिद्धिः । तथा हि-- 
यथाग्नेरङगुलिसंयोगे विद्यमानेऽपि मप्यादिप्रतिबन्धकसद्भाव- 
दशायां स्फोटकार्यानुदुभवादर्न्यङ्गुलिसंयोगव्यतिरिक्ता दाहिका 
शक्तिः कल्प्यते, तथात्रापि पञ्चविधकार्यान्यथानुपपत्त्या शक्तिसद्भाव- 
सिद्धि: । न चाग्त्यङ्गुलिसंयोग एव स्फोटहेतुरिति वाच्यम्‌ । तस्य 
प्रतिबन्धाप्रतिबन्धावस्थयोः सद्भावेनाविशेषेण स्फोटकार्योदयप्रसङ्कात्‌ । 
न च प्रतिबन्धकाभावात्मककारणाभावात्‌ तदानीं कार्यानुदयो न 
शक्त्यभावादिति वाच्यम्‌ । प्रतिबन्धकाभावस्याकारणत्वात्‌ । भूतानां 
भविष्यतां देशान्तरे वतंमानानां च प्रतिबन्धकानामभावसद्भावेऽपि 
स्फोटकार्यानुत्पत्तेस्तस्याकारणत्वसिद्धिः । न चेतस्य प्रतिवन्धकाभावस्य 
कारणत्वेन तद्व्यतिरिक्ताभावसद्भावेऽपि कार्यानुदयो घटत इति 


वाच्यम्‌ । एतदभावस्य कारणत्वे प्रमाणाभावात्‌ विपरीतप्रमाणसद्‌- 
भावाच्च । तथाहि-विमतो भावः स्फोटाजनकः प्रतिवन्धकाभावत्वात्‌ 


तदन्याभाववदिति । त्थंतत्प्रतिबन्धकविगमने एतदभावसद्भावेऽपि 
प्रतिबन्घकान्तरसद्‌भावे स्फोटकार्यानुदयाच्चेतस्याकारणत्वसिद्धिः । 
न च सर्वेषां प्रतिबन्धकानामभावः कारणम्‌ । उपरिदीपनयनस्या- 
ङ्कुरोत्पत्तिश्रतिबन्धकस्यापनयने बीजादङ्कुरोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । ग्रथ 
न दीपनयनतप्रध्वं्ः कारणं, तत्प्रागभावस्य कारणत्वात्‌ । स चात्र 
नास्तीति तस्य तत्र नीतत्वादिति चेद्‌ । नेवम्‌ । उपरिदीपनयनप्राग- 
भावान्त रसदुभावेनाङकुरोत्पादप्रसङ्गात्‌ । न चासावेव कारणमिति 
चाच्यम्‌ । उर्पारिनीतदीपेषु बीजाङ्कुरेष्वेतद्दीपनयनप्रागभावस्य सद्‌- 
भावात्‌ तेभ्यो बीजेभ्योऽङकुरोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌। श्रतो दीपनयनादती- 
न्ट्रियं किमपि कारणं नष्टमित्यवगम्यते। तदभावाप्रतिबन्धा वस्थायां 
कार्यानुदयनप्रतिबन्धकाभावस्याभावादिति । ननु शक्तेविंनाशे का रणा- 
भावात्‌ प्रतिवन्धकावगमेऽनेः स्फोटकार्याभावो गतिस्तम्भने च सर्पादे- 
ओ। गमनाभावश्च प्रसज्यते । मन्त्रेण नष्टशक्तित्वादिति चेत्‌। नैवम्‌ । 
| नष्टशक्तिज्वालानाशे पुनरुत्पयमानज्वालाया: शक्तिनाशाभावेन स्फोटो- 
दयोपपत्तः । सपंस्य तु ध्यातभारवशात्‌ गमनाभावः, न शक्तिनाशादिति 
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तात्पर्येदीपिकावृत्तिभ्यां स हितः ६४ 


पुनर्गमनोपपत्ते: । तस्माद्‌ कार्यात्यथानुपपत्त्या शक्तिसद्भावसिद्धिः | 
तढुक्त भट्टुपादेन-- | 
“शक्तयः सर्वेभावानां कार्यार्थापत्तिगोचरा:” इति । 
सेयं पराशक्तिः परमेशवरादभिन्ना। तस्या विकारा इच्छाद्याः 
शक्तयस्तदभिन्ना इति 1 तदुक्तं मात ङ्गे 


“पत्युः शक्तिः परा सूक्ष्मा जाग्रतो द्योतनक्षमा । 
तया प्रभु: प्रबुद्धात्मा स्वतन्त्रः स॒ सदाशिवः ॥” इति । 
श्रस्य शक्तितत्त्वस्य षडध्वव्याप्तिः- 
“अन्तायेति पूर्वं यत्‌ पदानां तु चतुष्टयम्‌ । 
तत्त्वशक्ति: कलातीता पूर्वस्मात्तु विशिष्यते ॥” ७ ॥ 
त्तिः 
इत्यं शिवतत्वं प्रसाध्य तत्कार्यभूतं शक्तितत्त्वमाह--चिदिति । 
शिवो हि चितामात्मनांमनुग्रहं मोक्षं कर्तुमिच्छुस्तेषा मलपाकाय 
कर्मभोगार्थ च सृष्ट्यादि कृत्वा पाशानामचिदामनुग्रह स्वव्यापारसामः 
थ्योत्पादनं करोति । अत्र पाशानुग्रहे साध्ये प्रथमोपादानत्वाद्‌ बिन्दुः 
साधनमित्युक्तम्‌ । अतोऽयमर्थः पर्यवसन्नः । सिसुक्षोः परमेश्वरस्य 
चिदचिद्विषयो योऽनुग्रहः तद्धेतोः तत्साधनरूपस्य ग्रस्य बिन्दोर्यं भ्राद्य 
उन्मेषः प्रथमः परिणामः । शात्त्यादिभुवनात्मको नादात्मकश्च तच्छ: 
क्तितत्वमुच्यते । नन्वेतच्छक्तितत्वं बिन्ट्रादिवन्निरवथवमुत्र सावयवमत ` 
आह्‌ । भ्रविभागापन्नमिति विभज्यन्ते एभिः पदार्थाः परस्परं विविच्यन्त 
इति विभागा अवयवाः । श्रविभागापन्नं निरवयवस्वरूपम्‌ । अस्यैव 
परमकारणस्य बिन्दोर्मायाया वा शक्तिरूपस्यैव परमका रणत्वात्‌ । 
शक्त्यादीनि' तु कार्यरूपाणि तत्त्वानि व्यक्तत्वेन भुवनाद्याधारत्वा- 
त्सावयवान्येव । ननु शिंवतत्त्वेऽपि भ्रुवनानि श्रूयन्ते । सत्यं । न तु 
साक्षात्‌ । किन्तु शान्तिकलामस्तक एव तानि स्थितानि मायाभुवता- 
नीव कलामस्तक इत्यविरोधः ॥ २७॥ | | 


ज्ञानक्रियाख्यश्कत्योरपकर्षोत्कर्षयोरभावेन । 
यः प्रसरस्तं प्राहुः सदाशिवाख्य वुधास्तच्चम्‌ ॥ २८ ॥ 
१. शान्त्यादीनि तु इति पाठभेदः । २. रुत्कषेनिकषेयो: । 
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६६ तत्त्वप्रकाशः 


ज्ञान और क्रिया नाम की दोनों शक्तियों में विना न्यूनाधिक्य आये 
(समभाव में रहने पर) ही जो ( परम-शिव की इच्छाशक्ति का उन्मेष ) परिणाम 
है, उसीको विद्वानों ने सदाशिव नामक तत्त्व कहा है ॥ २५ ॥ ८॥ 
तात्पयं दीपिका 
ग्रथेदानीं सदाशिवादिशुद्धतत्त्वानां स्वरूपं निरूपयितुमाह-ज्ञानेति । 
अयमभिप्रायः-पराशक्तिविकारभूतज्ञानेच्छाकियाशक्तीनां प्रस- 
रावस्थायां ज्ञानक्रियात्मकशक्तिद्वयसाम्ये सतीच्छोद्रेको यदा विवक्ष्यते 
तदा शिवतत्त्वं सदाशिवाभिधानमिति । तदुक्तं सिद्धान्तहृदये-- 
ज्ञानक्रियाख्ये न्यक्तुल्ये शक्तीच्छोद्रेकमश्नुते । 
यदा सदाशिवाख्यस्तु तदासौ शिव उच्यते ॥” इति । 
तत्‌ तत्त्वं स्फटिकनिभम्‌ । तदुक्तं चन्द्रशञाने-- 
सदाशिवाख्यं विमलं शुद्धस्फटिकस श्चिभम्‌ । इति । 
गस्य सदाशिवतत्त्वस्य षडध्वव्याप्ति: । 
वर्णाध्वात्र ककारः स्याच्छाश्वतायादिक त्रिकम्‌ । 
पदाध्वा च स्वयं तत्त्वभुवने शान्तिरेव च॥ ८ ॥ ` 
त्तिः 
अथ सदारिवतत््वमाह-ज्ञानेति । 
सिसृक्षुत्वेन प्रागुक्तस्य परमशिवस्य ज्ञानक्रियाशकत्योः साम्येना घिष्ठा- 
नात्‌ तस्येवोपादानतयोक्तस्य बिन्दोर्यो द्वितीयः प्रसरः परिणामः, 
शक्तितत्त्वव्यवधानेन जायते तत्‌ सदाशिवतत्त्वमाहुः ॥ २८ ॥। 


न्यग्भवति यत्र शक्तिज्ञानाख्योद्रिक्ततां क्रिया भजते । 
ईश्वरत्व तदिह श्रोक्तं सवोर्थक सदा ॥२९॥ 


. जहाँ ज्ञाननामक शक्ति तिरोहित रहती है और क्रिया ( शक्ति) उद्रेक प्राप्त 
करती है, इस शास्त्र में उसे ईशवरतच्घ कहा गया है। वह सवदा सभी तत्वों 
में कतृत्वरूप है ॥ २९॥ ९ ॥ 


तात्पयंदीपिका 
ईएवरतत्त्वनिरूपणाथमाह--त्यगिति । . 
न्यरभूतज्ञानेच्छात्मकशक्तिंद्वयसाम्ये सति यदा क्रियोद्रेको भवति, 
१, ख्योदबृत्ततां । 
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तात्पर्यदीपिकावृत्तिभ्यां सहितः ६७ 


तदा शिवतत्त्वमोश्वराभिधानं भवति । तत्‌ सर्वतत्त्वानां कतेस्वभावं 
क्रियोद्रेकात्‌ । तत्‌ पावकाभम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
ग्रत ऊध्वं भवेदन्यदीश्वरावरणं महत्‌ । 
दीप्तपावकवर्णाभं विद्येशास्तत्र संस्थिता: ॥” इति । 
ननु ज्ञानेच्छान्यग्भावे क्रियाशक्तेरसंभवः, तत्पूर्वकत्वात्‌ क्रियाया 
इति चेत्‌ । नैवम्‌ । ज्ञानेच्छान्यग्भावस्य स्वविषयं प्रकाश्य तृष्णीम्भा- 
वरूपत्वेनासत्त्वरूपत्वाभावात्‌ । तदुक्तं सिद्धान्तहृदये¬ + 
ज्ञानेच्छे न्यक्समे शक्ती क्रियाधिक्यं यदाइतुते । 
तदासावीश्वराख्यां तु लभते परमेश्वर: ॥' इति। 
ग्रस्य षडध्वव्याप्ति:--खकारो वर्णाध्वा । ध्यानाहारायेत्या- 
दीनि त्रीणि पदानि। नं ईशानमुध्ने', “नमः शिवायेति मन्त्रौ । 
स्वयं तत्त्वाध्वा । अनन्तादिशिखण्डयन्तानि भुवनानि । विद्या 
कलाध्वा ॥ ९ ॥ 


त्तिः 
तृतीये तु प्रसरे--न्यगिति । 
यत्र जगत्कर्नरनन्ताद्यधिष्ठानेन क्रियाशक्तेः व्यापारबाहुल्यं तत्सा- 
दाख्यतत्वाघस्तनं प्रसरमीश्वरतत्त्वमाहः । तस्य च सर्वार्थकटृंत्वं 
क्रियाशक्त्यक्तिष्ठितत्वात्‌ सर्वकत्‌ णामनन्तादीनामत्रैवान्तर्भावस्य वक्ष्य- 
माणत्त्वाच्च ॥ २९ ॥ 


« न्यग्भवति क्ृशक्तन्ञीनाख्योद्रेकमश्चुते यत्र । ` 
तत्तत्वं विद्याख्यं प्रकाशक ज्ञानरूपत्वात्‌ ॥ २० ॥ 
जहाँ कतृत्वशक्ति तिरोहित हो जाती है और ज्ञान नाम की शक्ति का उद्रेक 
हो जाता है, (तव ) वह ( शिव ही) विद्यानामक तत्त्व होता है । ज्ञानस्वरूप 
होने से यह ( विषयों का ) प्रकाशक कहा जाता है ॥ ३० ॥ १० ॥ ~ 
. तात्पयेदीपिका 
` विद्यातत्त्वं वर्णयति--च्यगिति । 
न्यभूतेच्छाक्रियाशक्तिसाम्ये सति यदा ज्ञानोद्रेको भवति, तदा 
शिवतत्त्वं विद्याख्यं भवति । तदप्युक्तम्‌-- 
. “उद्विच्यते ज्ञानशक्तिः क्रियेच्छे न्यक्समे यदा । 
तदासौ शुद्धविद्याख्यः सर्वविद्यातिधिः शिव: ॥ इति । 
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६ तत्त्वप्रकाशः 


प्रयोजनमाह-प्रकाशकमिति । तत्र हेतुमाह्‌--ज्ञानरूपत्वादिति । 
पद्मरागसमानवर्णा । तदुक्तम्‌ 
“'तद्बाह्ये शुद्धविद्या स्यात्‌ कोटीनां शतलक्षका । 
सुदीप्ता निर्मला सूक्ष्मा पद्मरागसमप्रभा ॥” इति । 
ग्रस्याः षडध्वव्याप्तिः-गकारो वर्णः। शिवायेत्यादीनि त्रीणि 
पदानि । 'मं तत्पुरुषवकत्राये'ति 'नमः शिवाये'ति मन्त्रौ। शुद्धविद्या- 
तत्त्वम्‌ । -वामाद्या नव भ्रुवनानि । प्रतिष्ठा कला ॥ १० ॥ 
दत्तिः 
तथा--व्यगिति । 
यस्त्वीश्वरतत्वाघस्तने बिन्दूपरिणामरूपे तत्त्वे सप्तकोटि-महा- 
मन्त्राधिष्ठानेन ज्ञानशक्तेरुद्रेको भवति । तत्तत्ववासिनां ज्ञानरूपत्वात्‌ 
सवज्ञत्वप्रकाशहेतुत्वात्‌ प्रकाशक तद्टिद्यातत्त्वमुच्यते ॥ ३० ॥ 


नादा [न्दुः सकलो सादाख्यन्तत्वसाः तौ काथता । 

विद्ये “2 ~ न 

विद्येशाः पुनरशे मन्त्रा विद्याश्च विद्याख्ये ॥३१॥ 
नाद और विन्दु दोनो सकल हैं ओर सदाशिवतत्त्व में अधिष्ठित कहे गये 


हैं, विद्येशों को ईश्वरतत्त्व में तथा मन्त्र और विद्याओं को विद्यातत्त्व में 
निहित कहा गया है ॥| ३१॥ ११॥ 


तात्पर्यदीपिका 
ननु नांदबिन्दू शास्त्रान्तरे तत्त्वमध्ये कथितौ । ग्रतस्तत्त्वाधिक्य- 
मनयोरन्तर्भावो वा वक्तव्यः । तथाहि 
तद्ध्वं बैन्दवं तत्त्वं निमेलं सर्वतोमुखम्‌ । 
परमं सवतत्त्वानामनन्तं ज्योति रव्ययम्‌ ॥ . 
 इत्यादि। तथा विद्येशवरविद्यामन्त्राणां सदाशिवे वृत्तिमन्ये मन्यन्ते । 
ततस्तन्निरासार्थम्‌ तयोरन्तर्भावार्थं चाह--नाद इति । 
अयमभिप्रायः -तादबिन्दू कलावत्तया सकलो सदा संदा 
शिवाख्यं तत्त्वमाञ्रितौ, तदभिन्नो कथितावित्यर्थः । केचित्‌ सदाशिवं 
तत्त्वमाश्रितावित्याहुः । विद्येशानन्तादयः ईश्वरतत्त्वे वतन्ते । तढुक्त 
ओ। 'सिद्धान्तागमे-- ; 7 
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(१. सकलः। २. सदाशिव । ३. पुनरीशे । 
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तात्पयंदीपिकावृत्तिभ्यां सहितः ६६ 


“अनन्तसुक्ष्मौ शिवतमैकनेत्रैकरुद्रकाः । 
त्रिमृतिपूर्वः श्रीकण्ठः शिखण्डी च ततोष्ट्टम: ॥ 
एते विद्येश्वरास्त्वष्टावीश्वरे संप्रकीतिता: ॥” इति । 
मन्त्राश्च विद्याश्च प्रकाशकतया प्रकाशकं विद्यातत्त्वमाश्रित्यवत॑न्‍्त 
इति । तदुक्तम्‌ “मन्त्रा विद्याश्च विद्यायां बीजभुता भवन्ति हि।” 
इति ॥ ११॥ 
वृत्ति ४ 
इत्थं शुद्धतत्त्वान्यभिधाय तेष्वेव वस्त्वन्त रस्यान्तर्भावमाह-- 
तत्र परविन्दोः शिवतत्त्वत्वेन तत्कार्यस्य सुक्ष्मनादस्य शक्तितत्त्वान्त- 
भविन चोक्ततत्त्वात्‌ सकलो विन्दुः अ्रक्ष रविन्द्वात्मको नादश्व स्थलध्वनि- ` 
रूप: । द्वौ च सदाशिवतत्त्वान्तर्भतौ ज्ञेयो । विद्येशानामनन्तादीनामी- 
शवरतत्त्वेऽन्तर्भावः। मन्त्राणां सप्तकोटिसडख्याकानां वाचिकशब्दानां 
च व्योमव्याप्यादोनां विद्यानां च कामिकाद्यष्टाविशतितन्त्राणां विद्या- 
तत्त्वे$न्तर्भाव: ॥ २१ ॥ 


पञ्चानामप्येषां न हि क्रमोडस्तीह कालरहितत्वात्‌ । 


व्यापारवद्यादेवां विहिता खळ कल्पना शास्त्रे ॥३२॥ 

.कालरहित होने से इन पाँच तत्त्वों का क्रम (पौर्वापय) नहीं है । इस शास्त्र 

में शक्तिव्यापार के कारण ही इनकी कल्पना मान्य है ॥ ३२॥ १२॥ 
तात्पयंदीपिका र 

"तनु नित्यतया विभुत्वेन चेषां क्रमासंभवात्‌ कथं तत्सदूभावप्रति- 
पादनमित्याशडक्पाह--प चानाम्‌ इति । 

अयमभिप्रायः--देशकालक्कतस्य प्रथमच रमभावात्मकस्य क्रमस्या- 
संभवेऽपि शक्तिव्यापा रभैदोन्नेयभेदवशादेषाँ तत्त्वानां सद्भाव आश्रीयत 
इति ॥ १२॥ 


पञ्चेति । इति काचिदार्या केषुचित्पुस्तकेषु दृश्यते । तदसत्‌ द्वयो- 
रप्यध्वनोरेवं क्रमप्रसवयोगिनो: । विलयः प्रातिलोम्येन शक्तितत्त्वद्वया- 
वघि': । इत्यादिभिरेषां सुष्टिसंहारक्रमप्रतिपादकेस्तत्तद्भुवनवासिनामव- 
स्थानभेदाभिघायिभिः शुद्धाध्वन्यपि शुद्धकालसद्भावावेदिशिर्वाक्य॑विरो- 
घात्‌ सेयमशास्त्रज्ञः प्रक्षिप्तेत्युपेक्षैव ।। २२ ॥ 
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७० `  तत्त्वप्रकारा. 


तत्त्वं वस्तुत एकं शिवसंज्ञं चित्रशक्तिशतखचितम्‌ । 
शक्तिव्याएतिमेदात्‌ तस्यैते कल्पिता भेदाः ॥ ३३ ॥ 
परमार्थतः शिवनामक एक ही तत्त्व है। (वह) भिन्न २ प्रकार की 
सैकड़ों शक्तियों से समन्वित है । शक्ति के व्यापारभेद से उसी शिव के ये विभिन्न 
तत्त्व कल्पित हैं ॥ ३३ ॥ १३ ॥ 
तात्पयदीपिका 
ननु किमर्थ परमेश्वरतत्त्वस्थ स्वत एवामी भेदा नाभ्युपगम्यन्ते, 
येन शक्तिव्यापा रोपाधिकृतभेदाश्रयणमित्याशङक्याह-तत्त्वमिति । 
यतः शिंवतत्त्वस्य परमार्थतो भेदासंभवस्ततः शक्तिव्यापारोपाधि- 
कृता एवामी पश्चभेदाः । तद्भेदासंभवश्च ईश्चरानेकत्वकल्पनासंभवा- 
दिति । भेदस्वरूपासंभवाद्‌ वा । स चाश्रयासंभवात्‌ । तथा हि-कोऽयं 
भेदाश्रयः । भिन्नो वा स्यादभिन्नो वा । यद्यभिन्ने वस्तुनि भेदस्य वृत्तिः, 
तदैकपदार्थाभावप्रसङ्गः, भेदसमावेशात्‌ । यदि भिन्ने भेदस्य वृत्तिः, कि 
तहिं भेदेन प्रयोजनम्‌ । वस्तुतः पूर्वमेव भिन्नत्वात्‌ । अस्तु भेदवति 
भैदस्य वृत्तिः । तत्र यदि भेदान्तरेण भिन्ने तद्वृत्त्यभ्युपगमः तदानवस्था। 
नैदान्तरस्यापि भिन्नवृत्तित्वात्‌। न च स्वेनेव भिन्ने स्वयं वतत इति 
वाच्यम्‌ । आत्माश्रयप्रसङ्गात्‌। तस्मादभिन्न एव वस्तुनि भेदस्य वृत्ति- 
रम्युपगमनीया । तदा च तस्य चन्द्रभेदवदपरमार्थे त्वम्‌ , भिन्नवृत्तित्वा- 
दिति । न च स्वरूपमेव भेदः । भ्रयमस्माद्‌ भिन्न इति सापेक्षस्य भेद- 
प्रतिभासस्याभावप्रसङ्गात्‌। न च घट इत्यघटव्यावृत्तेरप्यवभास इति 
वाच्यं, पदार्थेषु वतंमानताद्यवभासेनावतंमानतादिव्यावृत्त्या क्षणि- 
कत्वादिप्रसङ्गात्‌ । तत्त्वं वस्तुतः परमार्थतः एकम्‌ अभिन्नम्‌ भ्रदिती- 
यम्‌ । कि तदित्यत ग्राह--शिवसंज्ञ शिवाख्यम्‌ । “प्रमाता प्रमितं च 
विश्वम्‌ शिवः सदैको बहुधा चाकशीतीति” श्रृतेः। चित्रशक्ति शत- 
खचितमिति नानारूपशक्तिसह्नमुद्रितम्‌ । तढुक्तमध्वसिद्धौ-- 
“चित्रशक्तिसहस्राढ्यं शिवतत्त्वं समातिगम्‌ । 
विभक्तं पञ्चधा चेक शक्त्युल्लासविभेदतः ॥'' इति । 
तस्माच्छक्तिव्यापारभेदादेव त॑स्य महेश्व रस्यैते सदादिवादिभेदा इति॥ १३॥ 
FS त्तिः ह 
- शिवस्यापि सदाशिवादिभेदः शास्त्रेषु श्रूयते स किम्‌ परमार्थतो 
न घेत्यत आह-तत्त्वमिति । 
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तात्पयेदीपिकाबृत्तिभ्यां सहितः ७१ 


परमार्थतः परमशिवाख्यमधिप्ठातृरूपं तत्त्वमेकमेव तस्य कतंत्वेन 
चैतन्याव्यभिचारात्‌ । चैतन्यस्य च विकारित्वाभावादित्युक्तम्‌ । तच्च 
चित्रशक्तिशतखचितम्‌ । शाक्तज्ञेयकार्यानन्त्यांदौपाधिकानन्तभेदभिन्नया 
शक्त्या समवेतमिति अर्थ: । ततश्चास्य शक्तिव्यापारभेदादुपचारेण 
सदाशिवादिभेदा: काल्पनिका एव न तु परमार्थतः। अ्रधिष्ठे यस्य तु 
बिन्दोः शिवतत्त्वाद्यवस्थाभेद: सत्य एवेत्युक्तम्‌ । यच्छुयते । 
किन्तु यः पतिभेदोऽस्मिन्‌ सशा्त्रे शक्तिभेदतः ।« 
कृत्यभेदोपचारेण तद्भेदस्थानभेदजः ।। इत्यादि । 
लयादिभेदः प्रागुक्तो यदुपाधो शिवस्य तु। 
स विन्दुरिति मन्तव्यः सैव कुण्डलिनी मता ॥ इति । 
अत एव सदाशिवाद्याकारकल्पनमपि तस्य घ्यानार्थमेव न तु 
परमार्थत इत्युक्तम्‌ । श्रीमत्पौष्करे-- 
'साधकस्य तु लक्ष्यार्थं तस्य रूपमुदाहृतम्‌ इति । 
श्रीमन्मृगेन्द्रेपि- | 
वपुषो विद्यमानत्वादयद्यत्कृत्यं करोति सः । 
तत्र तत्रास्य तत्कतुँवपुषाऽनुकृतं वपुः ॥ इति ॥ ३३ ॥ 


चिदचिदनुग्रहहेतोः रूपाण्येतानि स प्रभु: कृत्वा । | 
कुरुते चितामनुग्रहमनादिमलरुद्वशक्तीनाम्‌॥ ३४॥ 
वह समर्थ शिव पशु तथा पाश--चेतन तथा अचेतन--पर,अनुग्रह करने के 


निमित्त इन रूपों को ( धारण ) करके, अनादि मल से प्रतिहत शक्ति वाले 
पंशुओ पर अनुग्रह करता है ॥ ३४ ॥ १४॥ 


तात्पर्यंदीपिका ; 
ननु किमर्थमेतानि रूपाणि करोति भगवानित्याशङ्क्याह-चिदिति। 
अ्नादिमलप्रच्छादितशिवस्वभाबाचां पशुनां पाशानां जडानां चानुः 
ग्रह कर्तमेतानि रूपाणि स भगवानु करोतीत्यर्थः । तदुक्तम्‌-- 
“शिवात्मकमिदं विश्वं शिव श्राधारकारणम्‌ । 
अस्य शक्तिविपक्त्री स्यान्ियन्ता च सदाशिवः ॥ 
ईशः कर्ता कारकश्च शुद्धविद्या प्रकाशिका । 
एभिरीशोऽनुगुह्वाति कलुप्तँसेंदैश्चराचरम्‌ ॥ इति ॥१४॥ 


४ । ढु न 
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७२ तत्त्वप्रकाशाः 


त्तिः 
एतदेवाह-चिदिति । 
शिवो हि चिदनुग्रहार्थमेव एतानि रूपाणि करोति। सदाशिवा- 
दिध्येयाकारानघितिष्ठतीत्यर्थंः । ततस्तानधिष्ठायाचिदनुग्रहोपचिताना- 
मात्मनामेवानुग्रहं करोति । तस्यापि चिदचिदनुग्रहार्थत्वेनो क्तत्वात्‌ । 
भ्रनादिमलरुद्धशक्तीनामित्येतदनुग्रहापेक्षायां विशेषणद्वारा हेतुः ।।३४॥ 


शक्ति युक्तिमणूना. स्वव्यापारे समर्थताधानम्‌। 
जडवगेस्य विधत्ते सवोनुग्राहः शंश्चु॥ ३५ ॥ 
सब पर अनुग्रह करने वाले शिव अणुओं ( जीवों ) को ( सुखदुःखानुभव 
रूप ) भोग और ( नित्यानन्दानुभवरूप ) मोक्ष प्रदान करता है तथा जडसमूह 
में अपने-अपने कार्यो के प्रति सामर्थ्य का समावेश करता है ॥ ३५॥ १५॥ 
तात्पयंदीपिका . 
चितामचितां च कीदृशं भ्रनुग्रहं करोति भरवानित्याशङ्क्याह- 
भुक्तिमिति । 
भुक्ति सुखदुःखानुभवरूपां मुक्ति नित्यानन्दानुभवलक्षणां च भ्रणनां 
संसार्यात्मनाम्‌ । स्वव्यापारसमर्थताधानं जडवर्गस्य विधते करोति । 
सर्वानुग्राहकः । अतः कारणाच्छम्भुरिति । ननु सुखदुःखानुभवप्रदानस्य 
कथमनुग्रहरूपत्वं, नित्यनिरतिशयानन्दे विद्यमाने विषद्षितमध्वन्न- 
कल्पसुखलेशप्रदानस्यानुग्रहरूपत्वासम्भवात्‌ । दुःखानुभवप्रदानस्याननु- 
ग्रहरूपत्वं सवषां सम्मतमेवेति चेत्‌ । उच्यते। सुखानुभवस्य तथाभूत- 
स्यापि नित्यसुखरागोत्पादद्वारेण अ्रपवर्गहेतुतया अनुग्रहरूपत्वम्‌ । 
ढुःखानुभवस्यापि संसारवंराग्योहेशजननद्वारेण अपवगंहेतुतया भ्रनुग्रह- 
रूपत्वमिति तत्प्रदातुरनुग्रहकत्वम्‌ । ननु तथाप्यस्य न सर्वानुग्राहकत्वं, 
दक्षाध्वरादौ दक्षादिनिग्रहश्रवणात्‌ । घुणानिधित्वं च तेनैव बाधितम्‌ । 
Fn हि घुणावतः कदाचिदपि प्रार्णिहिसा दुष्टेति । रागादिमत्त्वं ज 
I र न हि रागादिरहितस्य प्रार्णिहिसा दुष्टेति | नैवम्‌ । 
तन्निग्रहस्य दोषनिहरणार्थतया सर्वलोक [ 
क पथ्यतया चानुग्रहरूपत्वात्‌ । 
के ये के च निग्रहा लोके ब्रह्मादिषु निदर्शिता:। 
तेऽपि लोकहितायेव, कृता: श्रीकण्ठमुर्तिना ॥ 
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तात्पर्यदीपिकावृत्तिभ्यां सहितः ७३ 


सदोषा एव देवाद्या निगृहीताः यथोचितम्‌ । 
अतस्तेऽपि विपाप्मानः प्रजाश्च विगतज्वराः ॥” इति । 
्रत्रेश्वरनिन्दा दक्षादीनां दोषः। तस्या दोषत्वं “ग्रथ य एनं 
देष्टि, स एव पापीयान्‌ भवती  त्यादिश्वुतेः अवगम्यते । एवेत्यव- 
धारणा । अनन्तफलत्वं च तथा । 
“शिवनिन्दा गुरोनिन्दा शिवज्ञानस्य दूषणम्‌ । 
देवद्रव्यापहरणं गुरुद्रव्यविताशनम्‌ ॥ छ 
हरन्ति ये च संमूढाः शिवज्ञानस्य पुस्तकम्‌ । 
सुमहापातकान्याहुरित्यनन्त फलानि षट्‌ ॥” इति। 
शिवधर्मोत्तरागमाच्च तदवगमः। ग्रतोऽनन्तफलस्य शिवनिन्दा- 
दोषस्य फलानुभवलक्षणेन यमदण्डेन विनाशासम्भवं मन्यमानो भगवान्‌ 
करुणानुन्नहूदयो निग्रहेण दक्षादीन्‌ स्ववशान्‌ कृत्वा स्वप्रणामात्मक 
स्वनिन्दाभ्रायश्चित्तं कारयामास । न हि प्रायश्चित्तान्त रैः खद्योतकल्पैः 
चैशतमःकल्पमहेश्वरनिन्दादोष परिहारो घटते । तेषां परिमितविष- 
यतया परिमितानाम्‌ भ्रपरिमितमहेश्चरविषयापरिमितनिन्दापरिहारा- 
संभवात्‌ । यथा नँशतमस्तोऽनन्तस्याप्यनन्तादित्योदयेनः प्रबलेन विना-. 
शस्तथा महेश्वरप्रणामेनानन्तेनानन्ततन्निन्दाप्रतिक्षेप इति । तदुक्तं 
श्रोवायनीये- 
“निग्रहोऽपि स्वरूपेण विदुषां न जुगुप्सितः । 
अत एव हि दण्डयेषु दण्डो राज्ञां प्रशस्तये ॥ 
° सर्वोऽपि निग्रहो लोके न च विद्वेषपुर्वेकः । 
न हि द्वेष्टि पिता पुत्रं यो निगुद्यापि शिक्षयेत्‌ ॥ 
निदानज्ञस्य भिषजो रुरणे हिसां प्रयुञ्जतः । 
न किञ्चिदपि नैर्घृण्यं घुणैवात्र प्रयोजिका ॥  इति। 
तस्मादुपपन्नं सर्वानुग्राहक इति ॥ १५ ॥ 


बृत्ति; 
तमेव चिदचिद्विषयमनुग्रहं दर्शयति--मुक्तिमिति ॥ ३५ ॥ 
चिदनुग्रहस्त्वंयै किल यन्मोक्षरिशवसमानतारूपः । 
सोञ्नादित्वात्कमेण इह भोगमृते न याति संसिद्धिस्‌ ॥२६॥ 
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७४ तत्त्वश्रकारा- 


शिव साम्य रूप पशुओं पर अनुग्रह रूपी जो यह मोक्ष है, वह कमं के 

अनादि होने से इस लोक में भोगे विना पूर्णतः सिद्ध नहीं हो पाता ॥३६।१६॥ 
तात्पयंदीपिका 

ननु तहिं भुक्तिमुक्त्यो रनुग्रहयोर्मुख्यतमं निःश्रेयसमेवासौ विद- 
ध्यात्‌ । नामुख्यं भोगात्मकमित्याशड्क्याह--चिदिति । 

सत्यं संसारनिवृत्त्यात्मकापवगंप्रदानमेव मुख्यानुग्रहो न भोगप्रदा- 
नम्‌ , तथापि जात्यायुर्भोगफलानां कमंणामनादिभुतानां फलभोगं विना 
नाशासंभवात्‌ तन्नाशं विना निःश्रेयसानुपपत्तेस्तदथंमेव भोगप्रदान- 
माश्रयणीयम्‌ । स मोक्षः किमात्मक इत्याशद्धूयाह-- शिवसमानता- 


रूप इति । शिवेन समानता निर्विशेषता विवेकता रूपं स्वरूपं यस्य स 
शिवसमानतारूपः, सायुज्यलक्षणः इति यावत्‌ ॥ १६ ॥ 


दत्तिः 
नन्वस्तु मोक्षोऽनुग्रहः । दुःखनिवृत्तिहेतुत्वात्‌ भोगस्तु सुखदुःखसंवेद- 
नात्मकः स कथमनुग्रहृत्वेनोच्यते श्रत श्राह 
सत्यं पाशनिवतंनेन सर्वार्थदुक्‌ क्रियात्मकशिवतत्त्वव्यक्त्य! च शिव- 
साम्यरूपस्य मोक्षस्यंवानुग्रहत्वम्‌। भोगस्य तु ( नाभुक्तं क्षीयते कमं 
कल्पकोटिशतेरपीति') न्यायात्‌ क्मंक्षयहेतुतया परम्परयानुग्रहहेतुत्व- 
मित्यनुग्रहृतयाक्तमित्यनिरोधः ॥ ३६ ॥ 


तेन विश्वस्तदूअक्त्ये इरुते तनुकरणश्चुवननिष्पत्तिम्‌ । 
कत्रो विना न कार्य न तथोपादानकरणाम्यास्‌ ॥३७॥ 
अत एव विश्रु शिव (उन कर्मो) के भोग के लिये (सुक्ष्म तथा स्थूल) शरीरों, 
( मन, बुद्धि, अहंकार इन तीन आभ्यन्तर तथा ज्ञान और कम दो बाह्य) 
इन्द्रियों तथा ( दो सौ चौबीस ) लोको को निमित करते हैं। ( जिस प्रकार ) 


कर्ता के विना कार्य संभव नहीं होता, उसी प्रकार उपादान तथा करण इन 
दोनों के अभाव में भी संभव नहीं होता ॥ २७॥ १७॥ 


तात्पयंदीपिका 


ननु तहिं कर्मफलभोग एव विधातव्यः, न जगदारम्भ इत्या- 
शद्ध याह--तेनेति । 


- यतो. भोगं विना न कर्मनाशः, ग्रतस्तद्भुक्त्ये भगवांस्तनुकरण- 
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तात्पयदीपिकाबृत्तिभ्यां सहितः ७४: 


भुवननिष्पादं करोति। तनुः शरीरं, सुक्ष्मस्थूलात्मना द्विप्रकारम्‌ । 
करणं च द्विविधं बाह्ममान्तरं चेति। तत्र बाह्यं कर्मे त्द्रियज्ञानेन्द्रिया- 
त्मना दशविधम्‌ । भ्रन्तःकरणं त्रिविधं मनोऽहंकारो बुद्धिश्चेति । 
भुवनशब्देन चतुविशत्यधिकशतद्वयलोका उच्यन्ते | तान्येतानि भगवान्‌ 
महेश्वर: करोति भोगार्थमिति। ननु कस्मान्महेश्वरस्तानि भुवनानि 
कृतवानित्युच्यते । भवतु तेषां सर्वेश्वरेण विनोत्पाद इत्यत ग्राह-- 
कर्त्रा विना न कार्य न तथोपादानकरणाभ्यामिति । यतः कर्तुरभावे 
न कार्यसंभवोऽतो महेश्वरस्तनुकरणभ्रुवनानि कृतवानित्युच्यते । तथा 
तद्ठदुपादानकारणाभावे च न कार्य जायेत । ग्रतस्तत्रोपादानकारण- 
मपि किच्चिदाश्रयणीयम्‌ । एवं कारणाभावेन न कार्यसंभव इति 
करणं चात्र किञ्िदम्युपेयमिति | तथाहि-घटाद्युत्पत्तो तावद्‌ कुला- 
लादिः कर्ता, हस्तपादादिकं करणं, मृदाद्य॒पादान, चक्राद्यपकरणमिति 
दुष्टं, तेषामेकस्याप्यभावे कार्यस्य घटादेरुत्पादासंभवात्‌ । ग्रतोऽत्रापि 
ताच्यवश्याक्षयणीयानि । अन्यथा जगदात्मकस्य कार्यस्योतपादासंभवा- 
दिति। ननु कि जगत्कतृंसद्भावे प्रमाणम्‌ । अनुमानागमावस्मदादी- 
नाम्‌ । भ्रस्मद्विलक्षणानां योगिनां प्रत्यक्षमिति ब्रूमः । तथाहि 
विमतं कालाद्यवनिपर्येन्तं कार्यजातं बुद्धिमत्कारणकं, कार्यत्वाद्‌, यद्यत्‌ 
कार्यं तत्तद्‌ बुद्धिमत्कारणकं दृष्टं, यथा घटः, तथेदं कालाद्यवनिपर्यन्त 
कार्य, तस्माद्‌ बुद्धिमत्कारणकमिति। न च क्षित्यादीना कार्यत्वस्या- 
नुपलम्भादतिश्चितपक्षवृत्ति रसिद्ध इत्यसिद्धत्वं हेतोरिति वाच्यम्‌ । अनु- 
मानागमाभ्यां तत्कार्यत्वसिद्धेः। तथाहि-क्षित्यादि. कार्य, मूलो- 
पौदानव्यतिरिक्तजडत्वाद्‌, यद्यन्मुलोपादानव्यतिरिक्तं जडं तत्तत्‌ कार्य, 
यथा घटः, तथेदं, तस्मात्तथेति । न च क्षित्यादेरेव परमाणुभावापन्नस्य 
मुलोपादानत्वाभ्यरुपगमादसिद्धमस्माकं मूलोपादानातिरेकित्वविशेष- 
मिति वाच्यम्‌ । परमाणोर्मलत्वप्रतिषेधस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तथा 
क्षित्यादि कार्य, परतन्त्रत्वात्‌ , त्रिगुणात्मकत्वात्‌ , ग्रात्ममूलान्यवस्तु- 
त्वाच्च, घटादिवदिति । तथा “्रात्मन आकाशः संभूतः, आकाशादु 
वायुः, वायोरभिः, अग्नेराप:, श्रद्भ्यः पृथिवी त्यादिनागमेन क्षित्यादेः 
कार्यत्वमवगम्यते । तथा आत्मव्यति रिक्तस्य सर्वस्य मायामूलत्वप्रति- 
पादनाच्च । तथा हीशवरगीतायाम्‌ ` 


चतुविशतितस्वानि मायाकमंगुणा इति । 
एते पाशाः पशुपतेः क्लेशाश्च पशुवन्धनाः ॥ 
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७६ तत्त्वप्रकाश: 


एतेषामेव पाशानां माया कारणमुच्यते ।” 
इति न स्वरूपासिद्ध क्षित्यादिषु कार्यत्वमिति । 


ननु विमतं जगद्‌ सद्‌ भासमानत्वाद्‌, शुक्तिरजतवदित्यनुमानेन 
 क्षित्यादेरसिद्धत्वनिश्चयात्‌ , शशश्णङ्ग तीक्ष्ण श्वृङ्गत्वात्‌ , गोश्चुङ्गव- 
दिति वास्याश्रयासिद्धतेति चेद्‌ । नैवम्‌ । ्रान्तिज्ञानस्य शुक्तिविषय- 
तया तदन्यासद्रूप रजतगोच रत्वानुपपतेः, असद्रजतासंभवेनास्य धम्ये- 
सिढठष्टान्ततप्राप्रमाणत्वात्‌ । कार्यत्वहेतोरिवास्याप्याश्रयासिद्धत्व- 
साम्याच्च । प्रत्यतक्षतः क्षित्यादेः सत्त्वावगमेन प्रत्यक्षवि रोधाच्चास्या- 
प्रमाणत्वमिति । न च नियतिकालाव्यक्तगुणाहुंका रादेरसिद्धत्वादाश्र- 
यैकदेशासिद्धिरिति वाच्यम्‌ । तेषामागमादिसिद्धत्वस्योक्तत्वात्‌ । न च 
कालाकाझादेनित्यत्वेन कार्यत्वस्याभावाद्‌ भागासिद्धो हेतुरिति वाच्यम्‌ । 
तत्काय॑त्वस्यानुमानागमाभ्यां साधितत्वात्‌ । 


नन्विदमनुमानं सिद्धसाध्यतालक्षणासिद्धत्वसद्भावादप्रमाणम्‌ । 
तथाहि-ज्ुद्धिमत्कारणवत्त्वं क्षित्यादे्भेवता साधितम्‌ । तदस्माकमपि 
सिद्धम्‌ । बृद्धिमतामस्मदादीनामप्यदृष्टद्वारेण कालादितत्त्वकलापं प्रति 
कतृंत्वस्य सद्भावात्‌ । न च पुण्यापुण्यात्मके कार्यान्तरे यत्‌ कतृंत्वं 
न तदेव जगदात्मके कतेत्वं भविष्यतीति वाच्यम्‌ । कारणकारणतया 
तदुपपत्तेः । यथा पटकारणतन्तुसंयोगमात्रकतुँः कुविन्दस्य पटकतंत्वं 
शरादिक्षेप्लुर्वा शत्रुहिसाकतंत्वम्‌ , एवं जगत्कारणकर्मकतुंरेवास्मदादे- 
जंगत्कतृत्वोपपत्तः सिद्धसाध्यताप्रसङ्ग इति । नैवम्‌ । उपादानोपकरण- 
संप्रदानप्रयोजनविषयप्रत्यक्षबुद्धिमत्कारणवत्त्वस्य  बुद्धिमत्का रणत्व- 
शब्देन विवक्षितत्वात्‌ । ग्रतोऽस्मदादीनां तच्चतुष्ठयविषयाप रोक्षज्ञाना- 
भावन्न सिद्धसाध्यतेति । 

नन्वप्यंशे सिद्धसाष्यताप्रसङ्गः, त्र्यणकादिजन्यकार्याणाम्‌ उपा- 
दानं त्र्यणुकादिकं, भूतादिजव्यकार्याणामुपादानं भ्रुतादिकं वास्म- 
' दादिप्रत्यक्षम्‌ । अरदृष्टद्वारेण कर्तृत्वं चास्मदादीनां सिद्धम्‌ । उपकरणं 
च कालादि किञ्चित्‌ प्रत्यक्षम्‌ | संप्रदानभूताश्च देवदत्तादयः प्रत्यक्ष 
सिद्धाः । प्रयोजनं च स्थानासनादिकं प्रत्यक्षमिति भवेदेवांशे सिद्ध 
साध्यतेति। नैवम्‌ । विमतस्येव क्षित्यादेस्तथाविधकतंमत्तासाधनाद्‌ 
यत्र द्रयणुकत्र्यणकादीनामुपादा्ादि कालादीनां वा न प्रत्यक्षं, तत्र 


 त्शविघकर्तृमत्तासाघनान्नोक्तदोषावकाश इति । 
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ननु च शक्यक्रियत्वमुपाधिः, तस्योपाधिलक्षणसद्भावात्‌। तथा हि-- 
साधनाव्यापकः साध्यरुसव्याप्तिस्पाधिरिति तस्य लक्षणम्‌ । तदस्य 
घटादिषु सर्वेष्वनुगतत्वाद मुलहेतुना कार्यत्वेन भ्रसाध्यत्वाच्चास्तीति 
सोपाधित्वेनाप्रयोजकत्वात्‌ कार्यत्वस्य -व्याप्यत्वासिद्धिरिति । नैवम्‌ । 
शक्यक्रियत्वस्योपाधिलक्षणाभावेनास्य सोपाधित्वाभावात्‌ । स च 
साधनव्यापकत्वात्‌ । तथाहि--क्षित्यादि कस्यचित्‌ शक्यक्रियं कार्यत्वाद्‌ 
घटादिवदिति मूलसाघनेन साधयितुं शक्यत्वात्‌ साधनव्यापकत्वमिति। 
न च क्षित्यादि कस्यचिच्छक्यक्रियं कार्यत्वाद्‌ घटादिवदित्यस्यापि 
कतृमत्त्वोपाधिवशादप्रयोजकत्वमिति वाच्यम्‌ । शक्यक्रियत्वकतंमत्त्वादि 
यद्यदुपाधितया भवता प्रतिपाद्यते, तस्य सर्वस्याप्येकेन॑व प्रयोगेण 
साध्यतया साधनव्यापकत्वेनोपावित्वासंभवात्‌। तथा सर्वानुमानेषु 
समानत्वाच्च । तथाहि-पर्वतोऽसिमान्‌ धूमवत्वात्‌ महानसादिवदित्य- 
त्रापि जायमानभस्मवत्त्वस्योपायेः सद्भावाद्‌ धमानुमानस्याप्यप्रयो- 
जकत्वप्रसङ्गः । अथ तत्र धुमवत्त्वेनैव जायमानभस्मवत्त्वस्यापि साध्य- 
तया नोपाधित्वमित्यस्य नाप्रयोजकत्वमिति चेत्‌ „ नैवम्‌ । तत्राप्यासि- 
मत्त्वस्येवोपाथे: सद्भावेन तत्साधनासंभवात्‌। श्रथ धमवरत्त्वादेव 
जायमानभस्मवत्त्वाग्निमत्त्वादिसर्वोपाथेः साध्यतया सांधनव्यापकत्व- 
सद्भावेनानुपाधित्वान्नात्र तहोष इति चेत्‌ , तहि कार्यत्वेनैवात्रापि 
सर्वस्य शङ्झितस्योपाधेः साध्यतया सोपाधित्वासंभवात्‌ नोक्तदोषाव- 
काश इति । 


° किच्च शक्या क्रिया चलनलक्षणा यस्य तच्छक्यक्रिय, तस्य 
भावः शक्यक्रियत्वमिति यद्यभ्यूपगमः, ` तदा परमाणुमनसोरपि 
नित्ययो भवत्पक्षे शक्यक्रियत्वसद्भावात्‌ साध्यसमव्याप्त्यभावेन तस्यो- 
पाधित्वाभावः। यदि शक्या क्रिया उत्पत्तिलक्षणा यस्य तच्छक्यक्रियं 
तस्य भावः शक्यक्रियत्वमित्यभ्युपगमः, तदाधिकविशेषणत्वापरनामकं 
व्यर्थविशेषणत्वं प्रसज्यते । उत्पत्तेरेव कतृमत्त्वप्रयोजकत्वेन शक्यपद- 
वैयर्थ्यात्‌ । न चाङकुरादेरप्मुत्पत्तिसद्भावे कर्तेशन्यतया तद्व्यवच्छेदार्थ 
शक्यपदोपादानमिति वाच्यम्‌ । तेषां च शक्योत्पादनतया व्यवच्छेदा- 
संभवात्‌ । तथेतरेतराश्रयभ्रसङ्गाच्च क्षित्यादेः, कर्तृंशृ्यत्वे सिद्ध 
तद्व्यवच्छेदकशक्यविशेषणसार्थता, विशेषणोपाधिसद्भावेन कार्यत्वा- 
स्याप्रयोजकत्वे सिद्धे कतुं शुन्यतासि द्विरिति । तदुक्त-- 
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“'निश्चिते तदकतृंत्वे सोपाधित्त्वं भवेदिह्‌ । 
सोपाधित्वे$नुमानस्य ' क्त भावविनिश्चयः ॥” इति । 


न च करचरणादिनोदनीयत्वमुपाधिः। प्रासादप्राकारादौ तदभा- 
बात्‌ । प्राणादौ तदसदभावेन च साध्यसमव्याप्त्यभावात्‌ । तथा 
क्षित्यादि कस्यचित करचरणादिनोदनीयं, कार्यत्वाद्‌, घटादिवदिति 
साधनव्यापकत्वाच्चास्य नोपाधित्वमिति । न च करादिजन्यत्वमुपाधिः । 
अ्रधिकविशेषणत्वात्‌ । न च क्षित्यादेव्यंवच्छेद्यत्वम्‌ भ्रन्योन्याश्रय- 
प्रसङ्गादित्युक्तमिति, सर्पाद्याकर्षणस्वदेहप्रेरणादौ सकतृके करजन्यत्वा- 
भावेन साध्यसमव्याप्त्यभावाच्चेति । न च कार्यविशेषस्य कर्त्रा व्याप्ति- 
रिति वाच्यम्‌ । विशेषस्यानुपलम्भात्‌ । 


ननु किव्वित्‌ कार्यमुपलभमानस्य सकरतृँकत्वबुद्धिभेवति, किश्चिदुप- 
लभमानस्य न भवतीत्येतदन्यथानुपपत्त्या कार्यविशेषोऽभ्युपगन्तव्यः । 
स॒ च विशेषो घटादिषु सकतृंकेष्वनुस्युतस्तृणादिम्यो ्यकतुंकेम्यो 
व्यावृत्तः सन्नेव रसविशेषवदनिदेश्यः । तदुक्तम्‌ 
सकतंकेष्वनुस्यूतो व्यावृत्तोऽन्येभ्य एव सः । 
किञ्चित्कार्यं विशेषो$न्यै: स्वीकार्यो मतिभेदतः ॥ 
किरूप इति वादोष्यमिक्षुक्षीरगुलादिषु । 
माधुयंभेदप्रत्यक्षदृष्टान्तादुपशाम्यति ॥ इति ॥ 
तस्मात्‌ स एव कर्त्रा व्याप्यते, न कायंसामान्यमिति । नैवम्‌ । 
-गर्तोच्चयनादिकार्ये सकतँके तादुशबुद्ध्यभावेनानेकान्तात्‌ । तढुक्तम्‌-- 
“गर्तोच्चयनकायंस्य चिरकालात्यये सति । र 
सकतंकत्वधीगम्यमावो नेषोपलभ्यते ॥” इति । 
प्रसिद्धानुमानेषपि समानोऽयं पर्यनुयोगः । तथा हि--पर्वतादौ 
'धुमदशिनोशपि कस्यचिदभिमत्त्वे नावगम्यते भ्रसंभावनादिना प्रति- 
बन्धात्‌ । ग्रत एव हि पर्वतोऽझिमान्‌ धूमवत्त्वादित्यादिपरोपदेश- 
सापेक्षपरार्थानुमानोपन्यासः । तेन तत्रापि विशेषकल्पनया तस्यैवासिना 
.व्यापकत्वादप्रयोजकं घमानुमानमापद्यत इति । ग्रथ यत्र धूमवानग्रिमा- 
निति सामान्यव्याप्तिग्रहणवलादनुमानं प्रवतत इति चेद्‌, अत्रापि तहि 
` कार्य कतंपूर्वंकमिति सामान्यव्याप्तिग्रहणबलादनुमानप्रवृत्ति राश्रयणीया 
'बिशेषाभावादिति न च घटत्वं कतुमत्त्वे प्रयोजकम्‌ । परस्य तदभावेन 


` -कतृमत्त्वाभावप्रसङ्गात्‌ । नापिं पटत्वं, घटादेस्तदभावेनाकतुंमत्त्व- 
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प्रसङ्गात्‌ । न च घटत्वपटत्वकुङ्यत्वादयः सर्व एव कतुप्रयोजका इति 
बाच्यम्‌। प्रयोजकबहुत्वापातात्‌ । न च तद्‌ युक्त, व्यक्तीनामेव कतं- 
प्रयोजकत्वप्रसङ्गेन घटान्तस्याकतेंमत्त्वत्रसङ्गात्‌ । श्रानन्त्येन कर्त्रा सह 
व्याप्तिग्रहणासंभव स्यो भयत्रापि तुल्यत्वात्‌ । तथा महानसत्वशालात्वादेः 
प्रयोजकत्बापातेन घूमवत्त्वस्याप्रयोजकत्वप्रस ङ्गः । तदुक्तम्‌-- 
“घटादिव्यक्तिमात्राणां कर्त्रा व्याप्तिन गुह्यते । 
यथानन्त्यं तथा ज्ञातुर्घटत्वादेः प्रतीयताम्‌ ।॥ इति ॥ 

ननु तहि प्रमेयत्वादेवाधिकध्याप्त्या कर्त्रा व्याप्ति राश्रयणीया, न . 
कार्यत्वस्येति चेत्‌ । न । ग्रन्यथासिद्धत्वात्‌ । स्वगोचंरज्ञानमात्रेण प्रमे- 
यत्वं स॒त्त्वं च कत्रंभावेऽपि । पदार्थानामभ्युपगतं भवता । अस्मत्पक्षेऽपि 
मायापुरुषशिवानां कर्तृहीनानामपि प्रमेयत्वं सत्त्वं चाभ्युपगतम्‌ । ग्रतः 
प्रभेयत्वादेः कतंव्याप्त्यसंभव इति । कार्यत्वं तु कारणविशेषस्य कतुः 
कारणान्तरसम्पादकतया प्रधानभुतस्याभावे न संभवति । न हि मृहृण्ड- 
चक्रादिसद्भावेऽपि तत्प्रयोक्तुः 'कुलालस्याभावे घटोत्पादौ घटते । 
कुलाज्ञसद्भावे तु कारणान्तरनिष्पत्त्या कार्यजन्मोपपत्तिरिति कार्य- 
त्वात्‌ कर्तृसद्भावसिद्धिरिति। किश्च कार्यत्वं हि पदार्थानामुत्पत्तिः । 
सा च कारणक्रियामपेक्षते । सा च पुरुषव्यापारं विना न भवति। स 
तु प्रयत्नादृते न स्यात्‌ । स चेच्छां विना न भवति । इच्छा चेष्ठसाधन- 
ज्ञानं विना न स्यादितिकार्यत्वं बुद्धिमत्कारणाभावे न भवतीति तत्प्र- 
योजकत्वाच्नास्यासिद्धत्वमिति । नापि विरुद्धोऽयं हेतुः । पक्षविपक्षयोरेव 
वर्बमानो विरुद्ध इत्युक्तविरुद्धलक्षणाभावात्‌। तथाहि--सपक्षे घटादौ 
कार्यत्वस्य वतंमानत्वाद विपक्षे चाकतंके मुलकारणशिवादौ कार्येत्वस्या- 
-भावादस्य पक्षविपक्षयोरेव वर्तमानत्वासंभवात्‌ विरुद्धत्वाभाव इति । 

ननु सर्वज्ञकतुंकत्वं क्षित्यादेः साध्यते, नान्यकर्तुकत्वम्‌ । ग्रसवंज्ञस्य 
प्रपश्वकतेत्वासंभवात्‌ । तथाहि--जगदुपादानादिचतुष्टयविनियोगक्ेम- 
विषयप्रत्यक्षज्ञानवत एव कतंत्वं साध्यते । ततस्तस्य सवंज्ञत्वम्‌ । सवज्ञ- 
निर्मितस्य चान्यस्य संप्रतिपन्नस्याभावात्‌ सपक्षाभाव इति सपक्षे सत्त्वाः 
भावः । तेन कार्यत्वस्य क्षित्यादिकालान्ते पक्षे वतंमानस्य सर्वज्ञनिमिः 
तत्वसाध्यरहिततया विपक्षभूतघटादौ च वतंमानतया पक्षविपक्षयोरेव 
वर्तंमानत्वाद्‌ विरुद्धत्वमिति । तथा शरीरिकतंत्वस्याप्यङ्कुरादाव- 
सत्त्वेनाश रीरिकतृत्वमपीह साध्यते । तत्र च सपक्षाभावेन सपक्षे सत्त्वाः 
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भावात्‌ कार्यत्वस्य पक्षविपक्षयोरेव मानत्वात्‌ विरुद्धत्वम्‌ इति । नैवम्‌ । 
सर्वज्ञाशरीरिकतुकत्वस्य अत्रासाध्यत्वात्‌ । तथाहि--विप्रतिपत्त्यनु- 
रूपेणात्र साध्यनिर्देशात्‌ यदा कि सकर्तृकं क्षित्यादि भ्रकतेक वेति 
विप्रतिपत्तिः, तदा सकर्तृकं क्षित्यादीति साध्यनिर्देशः। यदा बुद्धि- 
मत्पूर्वकं वा चवेति, तदा बुद्धिमत्पूर्वकं क्षित्यादीति साध्यनिर्देशः । 
यदा सोपानोपकरणादिप्रत्यक्षवता जन्यं वा नवेति, तदा उपादानादि- 
्रत्यक्षवता.जन्यमिति साध्यनिदेशान्न विरुद्धत्वं, घटादौ सपक्षे साध्य- 
साधनयोः सद्भावात्‌ । न च कदाचिदपि स्वंज्ञाशरीरिकतुंकं क्षित्या- 
दीति साध्यनिर्देशः, तथा विप्रतिपत्त्यभावात्‌। स चाएर्वज्ञशरीरिकत्‌- 
कत्वस्य क्षित्यादीनां भवद्भिरनाश्रितत्त्वादिति । 


ननु तथा साध्यनिर्देशेऽपि तथाविधकर्तुरभिप्रेततया कार्यत्वस्य 

विरुद्धत्वमिति चेत्‌ । न । सर्वानुमानेषु समानत्वात्‌ । तथा हि--पर्वे- 
तस्यास्िमत्त्वं यः साधयति, तस्याप्यतद्देशकालानुमेयसंप्रतिपन्नप्रत्यक्षा- 
मिनाभिमत्त्वं नाभिप्रेतम्‌ । किन्तु महानसादिगतवह्लिव्यति रिक्तपर्वंत- 
गततत्कालानुमेयविप्रतिपन्नाप्रत्यक्षापुरुषपूर्वकत रुसंघट्ट जन्या झिना ग्रसि- 
तत्वमभिप्रेतम्‌। तस्य महानसादावंभावाद्‌ धूमानुमानमपि विरुद्धमा- 
पद्येत। ग्रथ तथापि ` तत्साध्यस्य राब्देनानुपादानात्‌ पर्वतस्य स्वगता- 
सिना ग्रझिमत्त्वस्य साधनाच्च न विरोध इति चेत्‌--तहि प्रकृतेऽपि 
स्वज्ञाशरीरिकतृ्‌कत्वस्य राब्देनानुपादानात्‌ क्षित्यादेः स्वोपादानसमर्थ- 
क्तृमत्त्वस्य साधनाच्च नोक्तदोषावकाश इति । न चासवंज्ञशरीरि- 
व्याप्तत्वात्‌ कार्यत्वमपि शरीरिसर्वज्ञविशेषं प्रतिक्षिपतीति वाच्यम्‌ । 
कार्यत्वस्य शरीरिकतंव्याप्त्यभावात्‌। स च तृणादौ तथाविधकर्तुर- 
भावेऽपि कार्य॒त्त्वोपलम्भादवगम्यते । तदुक्तम्‌ 

“परोऽपि न शरीरस्य व्याप्तिमिच्छति वस्तुतः । 

प्रत्यक्षबाधया देही नाश्रितो यदिहाङ्कुरे ॥ 
न च शरीरिकतुरभग्वे कर्तुमात्रस्यासत्त्वं, तस्यायोग्यत्वात्‌ । 
तदुक्तम्‌ 

“न चाशरोरिकतृत्वं बाध्यं देहे तु बाधिते । 

शरीरस्येव योग्यत्वं यतो नास्ति परात्मनः ॥” इति । 


र नमु न कार्यत्वं स्वव्यापकशरीरिकत विरुद्धत्वान्नाशरी रिकतं निषेघकं, 
` किन्तु स्वव्यापककतृंसामान्थविरुद्धत्वादिति ब्रूमः। यत्र कुलालादो कर्तृत्वं, 
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तत्र नाशरोरित्वम्‌ । यत्र मुक्तात्मन्यशरीरित्वं, तत्र न कर्तृत्वमिति 
कतेत्वाशरीरित्वयोः सहानवस्थानलक्षणविरोधसद्भावेन स्वव्यापक- 
कतृविरुद्धत्वाद्‌ श्रशरीरिकर्तार कार्यत्वमेव प्रतिक्षिपति । धमवत्त्व- 
मिवाथीतभास्वरासिव्याप्तं शीतान्धकारामिमिति चेत्‌ । नैवम्‌ । कार्य- 
त्वस्य कतेसामान्येन व्याप्त्यभावे प्रतिक्षेपायोगात्‌। तथा च यदि कार्य- 
त्वस्य कतं सामान्येन व्याप्तिः, तहि न कार्यत्वव्यापकः कर्ता । तेन तद्विः 
रुद्धत्वेऽप्यश रीरित्वं नं प्रतिक्षिपेत्‌ । स्वव्यापकाविरुद्धत्वात्‌ तस्य । यदि 
कार्यत्वं कतंसामान्येन व्याप्तं, तदा च न प्रतिक्षेपः, कतंसामान्यापर्यंव- 
साततलभ्यत्वाद्‌ विशेषस्य । “यथा पर्वते परिदृश्यमानधमेत असिसामान्य- 
मनुमाय तदपर्यंवसानातु महानसादावपरिदुष्टोऽसिविशेषः पर्वते कल्प्यते 
तथैव प्रपञ्चे परिदृश्यमानं कार्यत्वं कर्तारं विनानुपपद्यमानं कतंसामा- 
न्यमवस्थापयत्‌ तस्यापि विशेषणद्वारेण सम्बन्धसिध्यर्थं शरीरिविशेषण- 
मसंभवात्‌ परिहृत्य तद्विपरीतं सवज्ञमशरीरिविशेषं व्यवस्थापयत्येव । 
अन्यथा स्वव्यापककतेसामान्यव्यवस्थापनासंभवात्‌ । न च तदुयुक्त 
व्याप्यसद॒भावे व्यापकासत्त्वस्य भ्रनुपपन्नत्वात्‌ । न हि घूमसद्भावेऽरन्य- 
भाव-उपपद्चत इति । न चाव्याप्तत्वेऽपि व्याप्त्युपलम्भमात्रेण प्रतिक्षेप 
इति वाच्यम्‌ । तस्याप्रमाणत्वात्‌ । न हि कृतकत्वं नित्यताव्याप्तमिति 
केन चिदुक्ताप्रमाणवाक्यसिद्धव्याप्त्यपेक्षया कृतकत्वेन तद्विरुद्धानित्यत्व- 
प्रतिक्षेपोःघटत इति । न च कतृंत्वमदेहित्वप्रतिक्षेपक, कार्यत्वेन साधि- 
तस्य कतेंत्वस्याश रीरिविशेषाभावेऽनुपपन्नतया तस्याक्षेप्यत्वात्‌।. न च 
शख्रिविशेषाक्षेपेणाशरीरिविशेषप्रतिक्षेपः। तस्य योग्यानुपलम्भनिर- 
स्ततयाक्षेपासंभवात्‌। न च साघितस्य कतृंत्वस्य विशेषद्वयराहित्यं 
संभवतीत्यशरीरिक्तरभ्युपगम इति । नाप्यङ्कुरादावसाधितस्य' ग्रदे- 
हित्वप्रतिक्षेपकत्वम्‌ , श्रविरोधादिति। तथा मोक्षावस्थायां शरीरे- 
न्द्रियाद्यभावेऽप्यात्मगुणनित्यसुखविषयबुद्धिसन्ततिसंभवं भगवान्‌ भद्रः 
पादो मन्यते । तेन ग्रदेहित्वबुद्धिमत्कारणत्वयोनं विरोघः। पूर्वबुद्धि- 
-विशिष्टस्यात्मनः उत्त रबुद्ध्यरुत्पत्तिहेतुत्वाम्युपगमादिति । किञ्च यदि 
जगत्कत्रेनुमानस्यैवं विरोघोद्भावनं, तदा परमाण्वनुमानस्यापि भवताऽ 
भ्युपगतस्य विरोधप्रसङ्ग: । तथा हिआं कार्यं स्बन्युनानेकसम- 
वायिकारणं, .कायंद्रव्यत्वाद घटादिवदिति परमाण्वनुमानम्‌। तेनाद्य- 
कार्यकारणतया परमाणूनां नित्यत्वनिरवयवत्वकार्यत्वतिरतिशयाण- 
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त्वादिकमर्थादवगम्यत्ते । तत्राप्ययं दोषः सुव्यक्तः । यत्र भवत्पक्षे 
व्योमादौ नित्यत्वं, तत्र असर्वगरतद्रव्यपरिमाणलक्षणमू्तत्वं नास्ति। यत्र 
पुनघंटादो  मूतंत्व, न तत्र नित्यत्वमिति मूतंत्वनित्यत्वयोः सहानव- 
स्थानलक्षणविरोधसद्भावात्‌ परमाण्वनुमानमपि विरुद्धमापद्यते इति, 
तथा परात्मानुमानमपि इति। तथा हि-परशरीरचेष्टा आत्म- 


पूर्विका जीवच्छरीरचेष्टात्वाद्‌ अस्मच्छरीरचेष्टावदिति परात्मानु- 
सातम्‌ । तत्रापि यत्रात्मत्वं स्वात्मनि तत्र न परत्वं, यत्र परत्वं घटादौ 
-तत्र नात्मत्वम्‌ इति परत्वात्मत्वयोविरोधात्‌ परात्मानुमानासंभव 
“इति । ग्रथ यदि द्रव्यसमवायिकारणस्थ मूर्तस्य नित्यत्वमन्यत्र न दुष्ट, 
“तथाप्याञ्चकार्यकारणतया नित्यत्वं तस्याभ्युपेयम्‌ । ग्रन्यथा अनवस्था- 
'प्रसङ्गात्‌ तस्य च नित्यत्वमर्थादवगम्यते । थ्राद्यकायंस्य स्वन्यून- 
'समवायिकारणकत्वमात्रसाघनान्नात्र विरोधः । तथा .परात्मामुमाने 
परशरीरगतायाश्चेष्टाया श्रात्मपूर्वंकत्वमात्रसाघनात्‌ स्वव्यापारस्य 
तत्र योग्यानुपलम्भनिरस्तत्वात्‌ परत्वमर्थादवगम्यते न शब्दत इति 
न विरोध इति चेत्‌। एवं तहि जगत्कत्रनुमानेऽपि सकलविनाशे 
सति आद्यकायंकारणस्य बुद्धिमन्मात्रस्य साधने तस्यानित्यतायां 
कत्रेन्त रका रणान्त रकल्पनयानवस्थानप्रसङ्गन तस्य नित्यत्वमर्थादव- 
गम्यो न शब्दत इति। तथा कतुमात्रसाधने शरीरिणो योग्यानुपलम्भ- 
निरस्तत्वेन ग्रशरीरिणोऽर्थादवगम्यमानतया च न विरोध इति समानः 
प॒न्थाः । ननु पक्षघमंताव्याप्तिग्राहकप्रमाणाभ्यां प्राप्तयोविशेषयोविरोधे 
न कश्चिदर्थः सिध्यति । तथा हि-च्याप्तिबलात्‌ शरीर्येसवंज्ञानीःव र- 
संसारी कर्तावगम्यते पक्षघमंतया च कार्यस्य तदुत्पादनसमर्थः सर्वज्ञोऽ- 
शरीरी नित्यो नित्यमुक्तः सर्वेश्वरः कर्तावगम्यते । तदनयोरितरेत- 
“रसापेक्षयोविरोधे न किंश्चित्‌ सिध्येत्‌ । नैवम्‌ । सर्वानुमानेषु समान- 
त्वात्‌ । तथा हि-धमानुमाने तावद्‌ दष्टान्तभूमिगतप्रत्यक्षाननुमेय- 
-संघ्रतिपत्तापर्वेतगताचन्दनेन्धनपुरुषजन्यत्वादिधर्मविशिष्ठो बह्हिविशेषो 
च्याप्तिग्राहकप्रमाणनावगम्यते । पक्षधर्मतया तु पर्वंतगतासुमेयविमत- 
तरुसंघद्जन्याप्रत्यक्षचन्दनेन्धनत्वादिघर्मवि शिष्टोऽवगम्यते । तत्रापि न 
'किव्वित्‌ सिद्धयेदिति । ग्रथ धूमवानप्मिमानिति सामान्येन व्याप्तिः 
ग्रहणं न विशेषत इत्यत्रानुमानप्रवृत्तिराश्रीयत इति चेत्‌ , तहिं प्रकृते5- 
पि कार्य बुद्धिमत्कारणकमिति सामाच्येनैव व्याप्तिग्रहणं न विशेषतः, 
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अङ्कुरादौ तथाविधकतंदर्शनादिति भवत्येवानुमानप्रवृत्तिरविशेषा- 
दिति । ननु कि तहिं दृष्टान्तदृष्टमाश्रयणीयं दार्टान्तिके इतिः चेद्‌, श्रवि- 
रुद्धमिति ब्रूमः। न च शरीरकरणनिवृत््या कतुत्वनिवृत्तिरिति 
वाच्यम्‌ । स्वशरीरप्रेरणाकर्षणादिषु इवेच्छात्मककरणान्तरसऱद्भावा- 
दपि कर्तृत्वोपपत्तेः । न च स्वशरीरप्रेरणे प्रेयंस्य शरीरस्य कारणत्वं 
संभवति । कर्मणः करगत्वासंभवात्‌ । न ह्ङ्गल्यग्रेण तदग्रस्पर्शनमुपः 
पद्य॒त इति। न च तत्र शरीरान्तरं करणमिति वाच्यम्‌ । अनवस्था- 
प्रसङ्गात्‌। न च पक्षे देहसम्वन्धः सवंत्राव्यभिचारेण करणमिति 
वाच्यम्‌ । देहसम्बन्धस्य हस्ताङ्‌गुल्यादिप्रेरणे कर्त्रानपेक्षितत्वात्‌ । 
तथा हि--हस्तस्य उत्क्षेपणम्‌ अवक्षेपणं वा कुर्वन्नात्मा तत्सम्बन्धमेवा- 
पेक्षते, न तु पुनदेहसम्बन्धम्‌ । तस्मिन्‌ विद्यमाने हस्तसंबन्धविनाशे 
काष्टीभूते$स्मिना हस्तक्रियाकतृं त्वादर्शंनात्‌ । श्रतः ,केवलव्यतिरेकात्‌ 
साक्षादिच्छानुविघायिक्रियाश्रयत्वयोग्यत्वमेवात्र प्रयोजकम्‌ । तत्‌ 
प्रपञ्चे भगवतोऽतुमानसिद्धम्‌ । तथाहि-विमतं मुलकारणादि कस्य- 


चित्‌ साक्षादिच्छानुविधायिक्रियाश्रयत्वयोग्यम्‌ श्रचेतनत्वाद्‌ देहवदिति । 
अत 'एवाशरीरित्वेऽपि पुराणीक्ताष्टमुतित्वविरोधः परिहृतः । साक्षा- 
दिच्छानुविधायि क्रिथाश्रयतादेहलक्षणसद्भावेनः 'मुलाद्यवच्यन्ततत्त्वः 
जातस्य महेश्वरदेहतया मूर्तिमत्त्वोपपत्ते:। ननु कथं तह्येदेहित्ववच- 
नम्‌ । उच्यते। यथोपादानभ्ुतमृत्त्त्वाद्यतिरिक्तं शरीरं कुलालकुवि- 
न्दादेः उपलब्धं, तथा मुलकारणतत्कार्याद्यतिरिक्तमत्र शरीरं ति नास्ति 
भगन्नत इत्यदेहित्वोपपत्तिरिति । नाप्यनैकान्तिकत्वं, पक्षत्रय॒वृत्ति रने- 
'कान्तिक इत्युक्ततल्लक्षणाभावात्‌ । तथा हि-यदि कालाद्यवन्यन्तेषु 
'बिमत्यधिकरणतया सरन्दिग्धसाध्येषु पक्षेषु घटादिषु च निश्चितसाध्य- 
तयां सपक्षभूतेषु कार्यत्वस्य वृत्तिः तथापिं निश्चितसाघ्यव्यतिरेकतया 
विपक्षभुतेषु मायापुरुषशिवेषु : कार्यत्वहेतोः - वृत्त्यभावात्‌ 'पक्षत्रय- 
वृत््यभाव इति । नन्वङ्कुरादिषु कतृशुन्येषु कार्येत्वस्योपलम्भात्‌ 
पक्षत्रयवृत्तित्वेन कार्यत्वस्यानेकान्तत्वमिति चेत्‌ न, अङ्कुरादेः पक्षत्वे 
विपक्षत्वाभावात्‌ । ननु नाङ्कुरादेः पक्षत्वं, सन्दिग्धकतृ कत्वाभावातु । 
तथा हि सन्दिग्धसाध्यः पक्षः इति हि पक्षलक्षणम्‌ । तदङ्कुरादेर्तास्ति । 
निश्चितसाध्यव्यतिरेकतया विपक्षत्वादिति चेद्‌ | नैवम्‌ । परस्य बुद्धि 
मतः साध्यस्य प्रत्यक्षानहेत्वेनासत्त्वानिश्रयादङ्कुरादेः सन्दिग्धसाध्य- 
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त्वोपपत्ते: इति । न च सन्दिग्धानैकान्तिकत्वं कार्येत्वस्याशद्भुनीयम्‌ । 
विपर्यये बाधकतकस्यो क्तत्वात्‌ । तदुक्तम्‌ 
"कारकाणां च सर्वेषां नियोक्तुर्येदि नास्तिता । 
वैयर्थ्यं स्यात्‌ तदा तेषां सतामप्यसतामिव॥” इति ` 
नाप्यनध्यवसितत्वं, साध्यासाधकपक्ष एव वतंमानोऽनध्यवसित 
इति तल्लक्षणाभावातु । न हि नित्या भुः गन्धवत्त्वादितिवत्‌ कार्यत्वस्य 
पक्ष एव वत्तिः, सपक्षे घटादौ च वर्तमानत्वादिति। न चासौ काला- 
त्ययापदिष्टः इति प्रोक्ततल्लक्षणाभावात्‌ । न चानुष्णोऽर्निः कृतकत्वाद्‌ 
जलवदितिवदस्य प्रत्यक्षविरुद्धकालात्ययापदिष्टत्वं, परात्मनो बुद्धिमत्‌- 
कारणस्य प्रत्यक्षानहंत्वात्‌ । प्रत्यक्षानहस्यापि तदनुपलम्भेन असत्त्वा- 
भ्युपगमे सर्वानुमानोच्छेदप्रसङ्गः । तथा घटादावपि कर्ता कुलालः 
प्रत्यक्षतो नावगम्यते। शरीरस्य करणभूतस्यँव प्रत्यक्षत्वात्‌। न तु 
शरीरस्य कतृँत्वमचेतनत्वात्‌ कुठारवदिति कुलालादिशरीरस्य कत्‌ंत्वे 
निषिद्धे तदात्मनः कतृंत्वं शरीरस्य च करणत्वमवशिष्यत इति न 
क्वचिदपि कतुः प्रत्यक्षाइंत्वमिति केचित्‌ । श्रन्ये तु शरीरत्वेऽपि कतुं: 
सूक्ष्मत्वदूरस्थत्त्वादिनानुपलम्भसंभवात्‌ कार्यंदेशे तदनुपलम्भो नासत्वा- 
दिति ब्रुवते । तदुक्तम्‌ 
“यतः कार्यस्य कर्त्रा तु विना भावो न विद्यते । 
भ्रतो देशान्तरस्थोऽयमिच्छया कुरुते - जगत्‌ ॥ इति । 
द्विविधमिह कार्यं कायिकव्यापारजन्यमिच्छामात्रजन्यं चेति । तत्र 
कायिकव्यापारजन्यं घटादि। तदेव शरीरसन्निधानमपेक्षते । इच्छा- 
मात्रजच्यं स्वाकर्षणादि । न तच्छरीरसन्निघानमपेक्षते । योजनशत- | 
व्यचहितसर्पाद्याकर्षणस्य दूरस्थैः क्रियमाणत्वादिति । अपरे तत्र वतं- 
मानस्य शरीरस्यायोग्यत्वात्‌ प्रत्यक्षेणानुपलम्भो नाभावादिति ब्रूवते । 
तढुक्तम्‌' — 
` “ब्रथवा दृश्यमेवास्तु शरीरं चक्षुरादिवत्‌ । 
श्रुतिस्मृतिभ्यां तत्‌ सिद्ध शशश्युद्भो न तादृशः ॥” इति । 
 ननुक्त शरीरस्यानित्यत्वे स्वयं निजशरीरस्य निर्माणमतिसाहसं, 
कर्चेन्त रचिनिष्पत्ता वीश्वरानन्त्यमापतेदिति । सत्यम्‌ । बीजाङ्कुरवद्‌ 
द्रेशस्यानादित्वेन न विरोध इति केचिद्‌ । तदुक्तम्‌ 
पुर्वंसिद्धन देहेन शरीरान्तरकतँता । 
तच्च पूर्वेण देहेनेत्यनादित्वमिहाश्नितम्‌ ॥” इति । 
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एकद्रह्माण्डतद्दतिसकलकायंविनाशे ब्रह्माण्डान्तरसदभावात्‌ तत्र 
स्थित्वासौ कार्य करोतीति न कश्चिद्‌ दोष: । श्रण्डानां बहुत्वं श्रृति- 
स्मृतिसिद्धम्‌ । “यथा खल्वलाबुलतायाँ विततानि फलानि, एवं महेग्वर- 
शक्तौ ब्रह्माण्डसहस्राणीति” श्रुतेः । 

ईदुशानां तथाण्डानां कोट्यो ज्ञेयाः सहस्नशः । 
तत्र तत्र चतुर्वक्त्रा ब्रह्माणो हरयो. भवाः॥' इति 

स्मृतेश्च तदवगमः । श्रन्ये नित्यं माहेश्वरं शरीरम्‌ अनादित्वात्‌, 
तच्च श्रना दिसुष्ट्यादिकर्तृमंहेशवरस्य देहाना दित्वस्याम्युपगमनीयत्वात्‌ । 
तच्छरीरं मायेति चाहुः । अपरे शब्दब्रह्मतनुत्व भगवतो मन्यन्ते इति । 
अथ प्रत्यनुमानबाधितमिदमनुमानम्‌ । तथा हि-क्षित्याद्यसवज्ञकुतं कार्ये 
त्वादित्यनुमानात्‌ सर्वज्ञकतुंकत्वानुमानस्य सप्रतिसाधनत्वमिति । 
तदसत्‌, विकल्पानुपपत्तेः । कि सर्वंज्ञकतंनिषेधमात्रं विवक्षितं, कि वा 
किञ्चिज्ज्ञकत्‌ं मत्त्वं, कि वा क्तुंशून्यत्वम्‌ । नाद्यः पक्षः | असर्वज्ञ- 
कत्रेम्युपगमप्रसङ्गाद्‌ वामेनाक्षणा न पश्यतीति विशेषनिषेधवत्‌ । विशेष- 
निषेधस्य शेषाम्यनुज्ञाविषयत्वात्‌ । श्रथ परस्य सवंज्ञकतं कत्वमभिमत- 
मिति तन्निषेधमात्रमत्र क्रियत इति चेन्नैवम्‌ | कतुँमात्रनिषेधादेव सर्वज्ञः 
कर्तृ निषेधसिद्धेस्तदेव निषेध्यं न विशेष इति । तथा घटादीनामप्यदृष्टा- 
दिप्रेरणद्वारेण सर्वज्ञजगत्कतृ पूर्वंकत्वस्याम्युपगमनीयत्वात्‌ साध्यविकल- 
दुष्टान्तता च भवेत्‌ न च तत्रान्यः कर्ता । कतुंषैदे प्रमाणाभावात्‌। न च 
कार्यमहत्त्वात्‌ कतबहुत्वकल्पनं कार्यमिति वाच्यम्‌ । इच्छामात्रजन्ये 
कार्ये बहुत्वकल्पनं कार्यमिति वाच्यम्‌ । इच्छामात्रजन्ये कार्ये बहुत्वस्या- 
नुपयोगित्वात्‌। कायिकव्यापारजन्ये तु तदुपादानादिनोदनमुपायान्तरेण 
यत्रैकस्यैव न स्यात्‌ तत्रैव बहुत्वकल्पना । अथवा सर्वेष्वपि कार्यष्वेक- 
स्यैव कतृत्वान्न क्वचिदपि बहुत्वकल्पना, एकाचार्यानुगमात्‌ । बहुत्वेऽपि 
इतरेषां वास्यादिवदकतृत्वादा । ्राचायनिकतायां च ज्ञाना घिक्यवशादे- 
कस्यैव कतुत्वं तत्साम्ये च कार्यभेदेन भागभेदेन वैककतुंत्वोपपत्ति: । 
इतरथा तद्वयर्थ्यापातादिति । तथा कार्यमहत्त्वस्य तु कर्तुमहत्वादप्यु- 
पपत्तेः न बहुत्वकल्पनासंभवः । धर्मिकल्पनायां गौरवापातात्‌ । तथा 
समामिप्रायत्वे वैयर्थ्यं, विरुद्धाभिप्रायत्वे कार्यवैशसप्रसङ्ग इति न 
सर्वथा क्ुँबहुत्वकल्पनोपपत्तिरिति। तथा घटाद्यदृष्टव्यापा र: क्षिति- 
कत वित्तिमितः ग्रदुषटव्यापारत्वात्‌ क्षित्याद्यदृष्टव्यापा रवदित्येककतुंत्वे सिद्धे 
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तस्य स्वज्ञस्वेश्वरत्वादिसिद्धिः। ग्रथ किञ्चिज्ज्ञकतुंमत्त्वं विवक्षित 
मिति चेन्न। ग्रपसिद्धान्तताप्रसङ्गात्‌। न हि मीमांसकादयो जगत 
क्तु मात्रमभ्युपगच्छन्ति । श्रतो दूरनिरस्तं किव्चिज्ज्ञकतृत्वमिति । तथा 
किश्चित्वस्य कार्योत्पादानुपयोगित्वाद्‌ वैयर्थ्यं च । तथा सववज्ञस्य सर्वे- 
कतेत्वासंभवात्‌ माता मे वन्ध्येतिवत्‌ प्रतिज्ञाविरोधप्रसङ्गः । यदि 
किञ्चिज्ज्ञस्यापि कतृत्वं साध्येत, तदा सिद्धसाध्यता । क्षेत्रज्ञानामप्य- 
दृष्टद्वारेण जगत्कारणत्वाभ्युपगमात्‌ । न च जीवानामेव : कतृत्वसाधनात्‌ 
परमेश्वरस्याकतुंत्वमिति वाच्यम्‌ । उपादानाद्चभिज्ञकतुंः पञ्चरूप- 
वतानुमानेन साधितत्वात्‌ । न च जीवानां कतुत्वं, हेतुत्वमात्रस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । श्रथाकतृंत्वं विवक्षितमिति चेन्नैवम्‌ । घटादेः कतुँम- 
त्वेन साध्याविकलदुष्टान्तत्वात्‌ । मुलकारणदृष्टान्तत्वे साधनविकल- 
मुदाह्रणं, तत्र हेतोरभावात्‌ । सत्त्वप्रमेयत्वादिसाधनोपन्यासे घटादि- 
भिर्व्येभिचारः । घटादेश्च पक्षतायां प्रत्यक्षविरोध इति धुमानुमानेऽप्ययं 
दोषः समानः । पर्वतो धर्मी अपरवंतगताग्निनाभिमानिति साध्यो घर्म 
धुमवत्त्वात्‌ भहानसवदिति वक्तुं शक्यत्वादिति। ननु महेश्वरः क्षित्यादि- 
न भवति अशरीरत्वात्‌ पुरुषत्वाद्दा मुक्तात्मत्वाद्‌ वाऽस्मदादिवच्चेत्य- 
नुमानविरोध इति चेन्नँवम्‌ । भवतां जगत्कतं त्वसिद्धेराश्रयासिद्धता- 
प्रसङ्गात्‌ । ग्रथ भवत्पक्षे जगत्कर्ताऽसिद्ध इति नाश्रयासिद्वधिदोष इति 
चेन्नैवम्‌ । परसिद्ध प्रमाणमूलत्वे तेनैव घर्मग्राहकेण प्रमाणेन बाध्यमानः 
` त्वात्‌ । न: च विपरीतानुमानस्यानुत्थानान्नानेन तस्य बाध इति 
वाच्यम्‌ । तस्य तन्मूलतया तद्बाधकत्वासंभवात्‌। तथापि यदि बाघा- 
भ्युपगमः, तदा महेश्वरस्याप्रसिद्धत्वाद्‌ अस्य गाश्रयासिद्धत््वप्रसङ्गः । 
ग्रथ न प्रमाणमूला परप्रसिद्धिरिति चेन्न । तहि विपरीतानुमानोपन्यासः 
कार्ये: । प्रमाणाभावादेव प्रमेयासिद्धेरस्याश्रयासिद्धिदोषप्रसंगाच्चेति । 
ननु प्रमाणसिद्धस्यापि तस्य पक्षत्वमुपपद्यते। सिद्धत्वादेवाश्रयासिद्धि- 
दोषाभावादिति चेन्नैवम्‌ । सुरभि गगनकुसुमं कुसुमत्वात्‌ सम्प्रतिपन्न- 
चदित्यस्यापि गगनकुसुमपान्दसिद्धतया आश्चयासिद्ध्यभावप्रसङ्गात्‌ । न 
च पुरुषः क्षित्यादिकर्ता न भवति । पुरुषत्वाद्‌ भ्रस्मदादिवद्‌ इति 
वाच्यम्‌ । 'सिद्धसाध्यताप्रसङ्गात्‌। विशिष्टठपुरुषपक्षीकरणेऽपि जगत्कतं- 
त्वव्यतिरिक्तकतं विशेषणविशिष्टत्वे सिद्धसाध्यता । जगत्कतंत्वविशिष्ट- 
पुरुषपक्षीकरणे भवेदेवाश्रयासिद्धिः, धर्मिग्राहकप्रमाणबाधो वेति । ने च 
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सर्वे पुरुषाः क्षित्यादिकर्तारो न भवन्ति, पुरुषत्वातु कुलालादिवदिति 
वाच्यम्‌ । अंशे सिद्धसाध्यताश्रयासिद्धिधमिग्राहकप्रमाणबाघात्मकदोष- 
त्रयापाताद दृष्टान्ताभावाच्चेति । ननु विमतः पुरुषः क्षित्यादिकर्ता न 
भवति पुरुषत्वादिति अस्मिन्‌ साध्ये न दोषत्रयावकाशः । न तावदा- 
श्रयासिद्धिः, आत्मनः पुरुषस्य सिद्धत्वात्‌ । नापि सिद्धसाध्यताविप्रति- 
पत्तिः। ्रन्यपुरुषव्यवच्छेदात्‌ । नापि धर्मिग्राहकप्रमाणवाधः । तस्य जग- 
त्कतुत्वानङ्गीकारेण सिद्धत्वादिति चेद्‌ । नैवम्‌ । पुरुषमात्रे विप्रतिपत्त्य- 
भावात्‌। क्षित्यादिकार्यमधिक्कत्य विप्रतिपत्तिन पुरुषे । अस्तु वा पुरुषे 
विप्रतिपत्तिः । तथापि न पुरुषमात्रे । तस्य जगत्कतंत्वानम्युपगमात्‌ । 
विदिष्टे चेत्‌, केन विशेषणेन । विशिष्टे यदि सर्वज्ञत्वादिविशेषण- ` 
विशिष्टे, तत्र च न विप्रतिपत्तिः। यदि -सर्वज्ञत्वादिविशेषणविशिष्टे, 
तत्र च न विप्रतिपत्तिः जगत्कत्रेनुमानप्रवृत्तः प्राक्‌ तस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । 
न ह्यप्रतिपन्ने घमिणि घमंमुला विश्रतिपत्तियुक्ता | जगत्कर्त्रेनुमानप्रवृत्त्यु- 
तरतश्च न विप्रतिपत्तिः, तस्य प्रमाणासिद्धत्वात्‌ । तस्मात्‌ न विप्रति- 
पत्तेव्येवच्छेदकत्वमिति । तथेश्वरः शरोरादिमान्‌ कर्तँत्वादित्यादयश्च 
निरसनीयाः, उक्तन्यायसाम्यादिति । अथ क्षित्यादि कतुँशून्यं तदव्या- 
प॒कशरीररहितत्वात्‌ यद्‌ यद्‌ व्यापकरहितं तत्‌ तद्‌ व्याप्येनापि रहितम्‌, 
यथा जलं घुमव्यापकासिरहितं घूमेतापो त्यनुमानविरोघाद्‌ इति चेत्‌ । 
न, अस्यानुमानस्य विंशेषणासिद्धत्वेनाप्रामाण्यात्‌ । शरीरकतृंत्वयोः 
व्याप्यव्यापकभावेन तद्व्यापकशरीररहितत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । भ्रस्मद- 
नुमानाप्रामाण्ये भवदनुमानासिद्धिपरिहारः भवदनुमानत्राघयास्मदशुः 
मानाप्रामाण्यमिति इतरेतराश्रयप्रसङ्गश्च. । भ्रस्मदनुमात्तस्य भवदनु- 
मानस्याप्रामाण्यमन्त रेणापि रूपपञ्चकोपपत्तेः निरपेक्षं प्रामाण्य मित्युभयोः 
परस्परविरुद्धयोर्बाध्यबाघकसाम्येऽपि भवदतुमानस्य विशेषणासिद्धिरूप- 
दोषान्तरसद्भावादबाघकत्वमिति । श्रथ . क्षित्यादि कर्तृशूत्यं शरीरः 
रहितत्वादिति हेतूपन्यासादसिद्विपरिहारो भवेदिति चेत्‌, न, घटादिव्य- 
भिचारात्‌। घटादयोऽपि शरीररहितास्तथाऽपि कत्रंशूस्या इति । ग्रथ 
बरीराजन्यत्वं विवक्षितमिति चेत्‌, न, शरीरविशेषणवैयर्थ्यात्‌ । अजन्य- 
त्वस्यैव कर्तृशुन्यताव्याप्तत्वादिति । न च स॒ एव हेतुरिति वाच्यम्‌ । 
स्वेरूपासिद्धताप्रसङ्गादिति । तथांगीषोमीयपशुहिसा घर्मफला हिंसा- 
त्वाद्‌ ब्राह्मणहिसावदितिवत्‌ । तास्यागमविरुद्धकालात्ययापदिष्टत्वम्‌ 
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कंतुभावप्रतिपादकागमानुपलम्भात्‌ । न च-- 
“ग्रकतलिपको नित्यो मध्यस्थः सर्वकर्मणाम्‌” 


इत्याद्यागमविरोधः । . तस्य सव्यापार कतृंत्वमात्रनिषेधत्वात्‌ । 
तच्चागमान्तरे-- 
.. “न तं विदाथ य इमा जजान मा नो हिंसीज्जनिता यः पृथिव्याः” 
इत्यादिभिः परमेश्वरस्य जगत्कत त्वप्रतिपादनाद्‌ अवगम्यते । 
तस्माद्‌ भ्रयस्कान्तवच्नि्व्यापारक्तंत्वमस्येति सिद्धमिति । न चासौ 
प्रकरणसमः, स्वपरपक्षसिद्धावत्रिख्पो हेतुः प्रकरणसमः ` इत्युक्त- 
तल्लक्षणाभावात्‌ । | 
तथा हि-यथा क्षित्यादि बुद्धिमत्पूर्वकं कार्यत्वाद्‌ घटवदित्य स्मिन्‌ 
प्रयोगे रस्य कार्यत्वस्य पक्षघ्मंत्वसपक्षसत््वविपक्षव्यावृत्त्यात्मकरूपत्रय- 
सद्भावः, न तथा क्षित्यादि बुद्धिमत्पूर्वं न भवति कार्यत्वात्‌ माया- 
वदिति परपक्षसाघनेऽस्य खूपत्रयसद्भावः मायादौ कार्यत्वस्याभावेन 
सपक्षे सत्त्वाभावाद घटादो विपक्षे कायंत्वसद्भावेन विपक्षाद्‌ व्यावृत्त्य- 
भावाच्चेति । तस्माद्‌ रूपपञ्चकसदभावाद इदमनुमानं. जगत्कतुं: 
परमेश्वरस्य सद्भावे प्रमाणमेवेति सिद्धम्‌ । आगमाश्र 'विश्वतश्रचक्षरि' 
त्याद्याः परमेश्वरस्य जगत्कर्तुः सद्भावं बोधयन्ति । न च तेषां विधि- 
शेषत्वात्‌ स्वार्थऽप्रामाण्यमिति वाच्यम्‌ । वेदवाक्यत्वाद्‌ विधिवाक्य- 
वदिति। नच “आदित्यो यूपः” इत्यादिवदोपचारिकत्वम्‌ । स्वार्थं 
बाघाभावात्‌ । तथा ब्राह्मणादो तदुक्तमृषिणेति मन्त्राणां स्वार्थे प्रामाण्य- 
प्रतिपादनाच्चेति । तस्माद्‌ अतुमानागमाम्याम्‌ अस्मदादीनां. सिद्धो 
महेश्वर इति । योगिनां तु करतलामलकवद्‌ अखिलम्‌ भ्रवलोकयतां 
प्रत्यक्षतोऽपि सिद्ध: । तथा हि-परमेश्वरः केषाञ्चित्‌ प्रत्यक्षसमघि- 
गम्यः प्रमेयत्वात्‌ करतलामलकवदित्यनुमानात्‌ महेश्वरस्य प्रत्यक्षगम्य- 
त्वसिद्धि: । योगिनां सदृभावश्च अस्मदाद्यप्रत्यक्षा मुलका रणधर्माघर्मादय : 
. अघानपुरुषप्रत्यक्षाः प्रमेयत्वात्‌ करतलामलकवदित्यनुमानसिद्धः । तत्र 
श्रघातपुरुषो महेश्व रोऽप्रघानपुरुषा योगिन इति तत्ि द्विरिति ॥ १७ ॥ 
| इति तत्त्वप्रकाशतात्पयेदीपिकायां शुद्धवर्गविनिणेयो 
न द्वितीयः परिच्छेद: । 
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त्तिः 
रत पाशानुग्रहोऽपि भोगभोजनद्वारेण पश्वनुग्रहार्थमेवेत्यत आह-- 
ति । 


तत्र तनुकरणशब्देनासाघारणी सूक्ष्मशरीरसुष्टिरुच्यते । भ्रुवन- 
निष्पत्तिशब्देन साधारणी भ्रुवनाद्यात्मिका साधारणासाधारणी च भ्रुवन- 
जशरी रात्मिका सृष्टिरुच्यते । एतच्चानन्तादिद्वारेण करोतीत्युक्तम्‌ । अत्र 
चोदयति कर्त्रा विनेति । यथा कार्यस्य कर्तारं विना नोत्पत्तिदृष्टा तथो- 
पादानकरणोऽपि विनेति शिवस्यापि तनुकरणादेरशुद्धाध्वन्युत्पादे 
किमुपादानं कि वा करणमिति पूर्व: पक्षः ॥ ३७ ॥ 


शक्तय इहास्य करणं मायोपादानमिष्यते स्रक्ष्मा । 


एका नित्या व्यापिन्यनादिनिधना शिवासक्ता ॥ ३८ ॥ 
यहाँ ( अशुद्धाध्व में ) शक्तियां ( इच्छा आदि) इसके करण हैं । अमूत 
माया विश्‍व का उपादान अभिमत है। यह माया एक हे, शाश्‍वत है, ( कार्यों 
में ) ब्यापक है, उत्पत्ति-विनाशरहित है तथा शिव में समवेत नहीं है ( अथवा 
शिव से अत्यन्त सम्बद्ध है । ) ॥ ३८ ॥ १॥ 
तात्पयंदीपिका 
अथ तृतीयः परिच्छेदः 
अथेदानीं क रणोपादानयोः स्वरूपनिरूपणार्थमाह-शक्तय इति । 
गअरयमभिप्रायः-पराशक्तिविकाराः इच्छाद्याः शक्तयः परमेश्वरस्य 
करणं हस्तादिस्थानीयम्‌ । “परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविको 
ज्ञानबलक्रिया च” इति श्रुतेः शक्तिकरणसद्भावसिद्धि: ।' मायोपादानं 
ृततन्त्वादिस्थानीयमिति “मायां तु प्रकृति विद्यादिति ` श्रुतेः तदुपा- 
दानत्वसिद्धिः । तहिं सा माया कस्मान्नोपलम्यते घटवदित्यत आाह- 
सुक्ष्मेति । सुक्ष्मत्वाद्‌ अनुपलम्भो मायाया नासत्त्वादित्यथ: । तथाहि-- 
अतिदुरत्वातिसामीप्येन्द्रिययात-मनोञ्नवस्थान-सौक्ष्म्य-व्यवधानाभिभव- 
समानाभिहारानुद्भवाः सत एवाथंस्य भ्रनुपलम्भकारणभूता लोके दृष्टाः। 
उत्पतन्‌ व्योम्नि पक्षी सन्नप्यतिदूरतया प्रत्यक्षतो नोपलभ्यते । अतिः 
सामीप्याच्चक्षस्थमञ्जनं सदपि नाध्यक्षतोऽवगम्यते । मनो$नवस्था- 
नात्‌ कामाद्युपप्लुतचेताः परिषदादिकं न पश्यति । इन्द्रियघाताद 
भ्रच्धत्व-बधिरत्वादेघे टरूपशब्दाद्यनुपलम्भो भवति । सोक्ष्म्यात्‌ परमाण्वा- 


: १. शिवा सोक्ता । 
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- दिकं प्रणिहितचित्तोऽपि न पश्यति । व्यवघानादन्तःस्थघटाद्यनुपलम्भः | 
आदित्यप्रभाभिभूतत्वाद्‌ दिवा तारका नोपलभ्यन्ते । समानाभिहारात्‌ 
तोयदमुक्तजलघाराणां जलाशयेऽनुपलम्भः । अनुद्धवात्‌ क्षी रायवस्थार्या 
दध्याद्यनुपलम्भ इत्येभिः कारणैः सत एव अर्थस्य अनुपलम्भदशनात्‌ 
नानुपलम्भमात्रादसत्त्वनिश्रयः । सप्तमरसस्य प्रमाणाभावाद्‌ श्रसत्त्वे- 
नानुपलम्भो नैभिः कारणैः इति। मायाया विद्यमानायाः सूक्ष्मतया5- 
नुपलम्भः, कार्यस्य जगतः उत्पादनका रणतया तत्सदभावसिद्धेरिति । 
तदुक्तं सांख्याचार्ये:-- 
“(ग्रति दूरात्‌ सामीप्यादिन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सोक्ष्म्याद्‌ व्यवधानादभिभवात्‌ समानाभिहाराच्च ॥ 
- -सोक्ष्म्यात्तदनुपलब्धिर्नाभावात्‌ कार्यतस्तदुपलब्बेः ।” 
न सां० का० ।७-८ 
कालाद्यवनिपर्यन्ततत्त्वजात स्वात्यन्तसदुशोपा दानका रणवत्‌ कार्ये- 
त्वाद्‌ यद्यत्कार्य तत्तत्‌ स्वात्यन्तसदशोपादानकारणवद्‌ दृष्टम्‌ । यथा 
घटशरावादयो मृन्मयाः स्वात्यन्तसदुशमृदुपादानजन्या:, तथेदं तत्त्व- 
जातं कार्यम्‌ । तस्मात्‌ स्वात्यन्तसदृशोपादानकारणवदिति । यच्च 
सर्वेषां तत्त्वानां जडानां जडतया सदशमुपादान तन्मायाख्यं तत्त्वमिति 
तत्सिद्धिः । तदुक्तम्‌ | 
“कारणगुणात्मकत्वात्‌ कायंस्याव्यक्तमपि सिद्धम्‌ ।॥' इति । 
| सां० का० | १४ 
तथा कालाद्यवनिपर्यन्तानि तत्त्वान्यपरिमितैकोपादानानि परि- 
मितत्त्वाद्‌ यद्यत्‌ परिमितं तत्तदपरिमितेकोपादानं दृष्टम्‌ । यथा घट- 
शरावादयः परिमिता अपरिमितेकमृदुपादानास्तथा कालादयः परिः 
मिताः । तस्माद्‌ अपरिमितँकोपादाना इति । यदत्रैकमेषामपरिमितः' 
भुपादानं स' मायेति । तथा कालादयः स्वाव्यक्तावस्थाकारणवन्तः, 
व्यक्तत्वात्‌ „ कूर्माद्‌ व्यज्यमानतदङ्गवदिति सिद्धा माया । एका सा, 
अनेकत्वे प्रमाणाभावात्‌ । नन्वेकत्वे च प्रमाणाभावादनेकत्वमिति चेत्‌ । 
चैवम्‌ । एकत्वस्य सत्त्वमात्रेणैव सिद्धत्वात्‌ । ग्रनेकत्त्वस्य पुनः प्रमा- 
णान्तरापेक्षया सदुभावसिद्धिरपि। सा नित्या च। तस्या उपादानान्तरा- 
भावेनाकार्यत्वात्‌। तदभावे चानवस्थाप्रसङ्गः । | 
___ “एतेषामेव पाशानां माया कारणमुच्यते । 


मुलप्रकृतिरव्यक्ता' इति मायाया मुलप्रकृतित्वोपादानाच्च सिद्धा । 
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व्यापिनी च सा स्वकार्येषु सर्वेष्वनुगमात्‌ । अनादिनिधना उत्पत्ति- 
नाशरहितेत्यर्थः । शिवा शुद्धा, गुणबन्धशून्यत्वात्‌ । सैवमुक्ता तत्त्व- 
विद्भिरिति । अथवा एकेत्यनेकोपादानजन्यता प्रपः्चस्यारम्भवाद्यम्युः 
पगतां प्रत्याचष्टे | तथाहि--पृथिव्यप्तेजोवायुतदवयवादीनां चावयव- 
विभागेनापरमाण्वन्तो विनाशः संहारः। न च परमाणोर्विनाशः संभ- 
वति, अवयवविभागासंभवात्‌। स चावयवाभावात्‌। स च परमाणुः 
त्वात्‌ । ततश्च सुष्टिदशायां परमाणुद्रयसंयीगाद्‌ आद्यकार्यस्य इयणुक- 
स्योत्पत्तिः। तत्र परमाणुद्वयमुपादानाकारणं कार्याश्चयत्वात्‌ । तत्संयो- 
गोऽसमवायिकारणं, स्वाश्रये कार्यारम्भकत्वात्‌। शेषमदुष्टादि निमित्त- 
कारणम्‌ । ततो द्रथणुकैस्त्रिमिः त््यणृकस्योत्पत्तिः । तत्र च हृयणक- 
त्रयं समवायिकारणम्‌ । तत्संयोगोऽसमवाथिकारणम्‌ । शेषं निमित्तः | 
कारणमितिं । तावदेवमवगन्तव्य, ˆ यावदन्त्यावयवव्युत्पत्तिरित्यारम्म- 
वादिनो वैशेषिकनैयायिकभाट्टप्राभाकरादयः । पटादिषु स्वन्यूनानेको- 
पादानत्वोपलम्भात्‌ प्रपञ्चस्थापि स्वन्युनमनेकम्‌ उपादानमिति प्राहुः । 
तत्‌ प्रत्याचष्टे-एकेति । एकस्मात्‌ मृत्पिण्डोपादानादनेकघटशराव 
कुम्भमृदङ्गादयः, रुचकस्वस्तिकाङ्गुलीयकादयो वा स्वणंपिण्डाद्‌, 
वृक्षाद्वा मञ्जूषाफलकादयः यतोऽध्यक्षेणैव जायमाना उपलम्यन्ते, 
गतो जगतः कार्ये्ेनोपादानकारणकल्पनायां गोरवपरिहाराय तदेकत्वं 
कल्पनीयमिति नानेकत्वं मूलोपादानंस्येति । तदुक्त भगवता वेदव्यासेन- 
“एकस्माद्‌ वृक्षाद्‌ यज्ञपात्राणि तक्ष्यात्‌ सुक्‌ च द्रोणी बोडनी पीडनी च 


इत्यादि । 


नित्या विनाशरहिता। व्यापिनी घटदारावकुम्भादिषु मृद्दत्‌ स्वः 
कार्येषु कालाद्यवन्यन्तेषु जडतयानुस्यूता इति । अनादिनिघना वृद्धिव्य- 
यशुन्या । भ्रवयवोपचयो वृद्धिः, तदपचयो व्ययः । तदृद्वयरहितेत्यथंः । 
एकत्वान्नित्मत्वात्‌ सवंगतत्वाच्चेति । शिवासक्तेति केचित्‌ पठन्ति। 
तदा शिवे आसक्ता आभीक्ष्येन संबद्धा ।. शिवस्य विग्नहुत्वेनावस्थिते- 
त्यर्थः ॥ १॥ 
` वृत्तिः 


° 'सद्धान्तस्तु- शक्तय इति । हु क 78: 
प्राग्वदुपाधिभेदभिन्ना दाक्तिरेवेहाशुद्धाध्वन्यपि तस्य. करणम्‌ ॥ 
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उपादानन्तु माया सा च सूक्ष्मा श्रमूर्ता । परमका रणत्वेन शक्तिरूपत्वात्‌ 
सा च एका अचैतन्ये सत्यनेक्वे नित्यत्वं सिद्धमित्यत एकेति भावः। 
नित्या ग्रा्यन्तरहितत्त्वात्‌ सृष्टिसंहारप्रबन्धस्य नित्यत्वेनावस्थानात्‌ 
तस्याप्याद्यन्तविरहादतः व्यापिनी सर्वस्य कलादेः स्वकार्यस्य च । 
उत्पत्तिविनाशशुन्यत्वात्‌ ग्रनादिनिधना शिवे त्वसक्ता श्रसमवेता उपा- 
दानत्वेन बिन्दुवत्परिग्रहशक्तित्वात्‌ ॥ २८ ॥ 


साधारणी नरोणां कारणमपि चेयमखिलञ्चवनानाम्‌ । 


निखिलजनकर्मखचिता स्वभावतो मोहदसञ्जननी ॥ ३९ ॥ 

यह माया सभी पुरुषो के लिये समान है-सामान्य है। और यह सम्पूर्ण 

भुवनों का कारण है । सभी ( अमुक्त ) पुरुषों के ( पुण्यापुण्य ) कर्मों से समन्वित 
है और स्वाभाविकछूप से मोह उत्पन्न करने वाली है ॥ ३९ ॥ २॥ 


तात्पर्यंदीपिका 
तस्या रूपमाह--साधारणी इति । 
अयमभिप्रायः--सकलजीवसाधारणी समाना । यतः सर्वजन्तुशरी रे- 
न्द्रियविषयात्मना परिणममाना सर्वेपुरुषोपभोग्या माया, अतोऽस्या: 
स्वेपुरुषसाधारण्यमिति । ननु सर्वेपुरुषसाधारण्ये मुक्तस्यापि पुरुषस्य 
शरीराद्यारम्भप्रसङ्ग इत्याशङ्कयाह--निखिलजनकमंखचितेति । सक- 
सामुक्तजन्तुपुण्यापुण्य मुद्रिता । तेन मुक्तानां कर्माभावात्‌ तन्निमित्तः 
शरी राद्यारम्भाभाव इति भावः। अथवा प्रलयावस्थायां कर्मणां कुत्र 
वृत्तिरिति वाच्यम्‌ । न तावदात्मनि। तस्य स्वच्छचैतन्यरूपतया निर- 
ञ्जनस्य तदाश्रयत्वादनुपपत्तः । तदुक्तम्‌ 
“यथा सवगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सवंत्रावस्थितो देहे तथात्मा. नोपलिप्यते ॥? 
“यथा हि धूमसंपर्कान्नाकाशो मलिनो भवेत्‌ । 
अन्तःकरणजैर्भावेरात्मा तद्वन्न लिप्यते ॥” इति । 
न च तदा सूक्ष्मदेहाश्रितं कम ति वाच्यम्‌ । तस्य तदानीं प्रकृतौ 
' निलीनतयासत्त्वात्‌ । न च तदानीं कर्मणामसत्त्वेनाश्रयत्वस्यानिरूपणीः 
यतेति वाच्यम्‌ । कमणामसत्त्वे निमित्ताभावेन पुनः सृष्ट्यभावप्रसङ्गात्‌ । 
तस्मात्‌ क्व तदानीं कर्मणां वृत्तिरि त्याशङ्गयाह-निखिलजनकर्मख- 
 १.चपुंसाम्‌। | प 
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चितेति । स्वभावतो मोहसञ्जननीति । स्वीयेन जडत्वभावेनात्मप्रच्छा- 
दनं कृत्वा स्वस्मिन्नात्मबुद्धि कुवती पशुन्‌ मोहयतीति । तदुक्तं किरणे 
“माया विमोहिनी प्रोक्ता विषयास्वादभोगतः । 
यत्र तत्र स्थितस्यास्य स्वकमंमलहेतुतः॥' इति। 
नन्वव्यक्तं सकलकार्योपाद।नकारणम्‌ । अतस्ततोऽन्या माया न 
कल्पनीयेति चेत्‌ । नैवम्‌ । तस्य त्रिगुणात्मतया कार्येत्वेन तत्कारण- 
भुतनित्योपादानान्तरस्यावश्यमाश्रयणी यत्वात्‌ । तथाहि--प्रधानं कार्य 
निगुणात्मकत्वात्‌ घटादिवदिति तस्य कार्यत्वसिद्धिः । न चाव्यक्तस्य 
त्रिगुणात्मकत्वमसिद्धमिति वाच्यम्‌ । सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थारूपः 
तया तस्य न्रिगुणात्मकत्वसिद्धेः । तथा ‘अजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णा- 
मि'त्यादिश्रुतेश्च तत्सिद्धिः । ननु-- 
“प्रकृति: पुरुषश्चैव नित्यौ कालश्च सत्तम। ` 
इत्याद्यागमवाधादयुक्तमेतदिति चेत्‌। नैवम्‌ । “अक्षय्यं ह वै 
चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति’ इति वाक्यबोधितसुङ्ृताक्षय्यत्ववन्म- 
हदादिकालापेक्षयाधिककालसम्बन्धस्य विवक्षितत्वात्‌ । ननु तत्र अनित्यं 
चातुर्मास्य फलं कार्यत्वाद्‌ इत रकमंफलवदित्यनुमानादिना प्रमाणान्तरेण 
तदनित्यत्व सिद्धेयक्तमक्षय्यपदस्य दीघंकालसम्बन्धपरत्वकस्पतमिति 
चेत्‌ । न । घरत्राप्यव्य क्तानित्यतवबोधकस्यानुमानस्योक्तत्वाद्‌ „ भ्रागमस्य 
सद्भावाच्च । तथा-- 
“अब्यक्तादभवत्कालः प्रधानं पुरुषः परः । . 
तेम्यः सर्वेमिदं जातम्‌" ठ 
° इतीश्वरगीतायां प्रधानोत्पादप्रतिपादनात्‌ तदत्तित्यत्वासिद्धि, श्री 
विष्णुपुराणे च प्रधानपुरुषकालानामुत्पादप्रतिपादनाच्च । तथाहि 
“विष्णो: स्वरूपात्‌ परतो दितेऽत्ये रूपे प्रधान पुरुषश्च विप्र । 
. तस्यैव तेऽन्येत घृते वियुक्त रूपं तु यत्तः द्विज ! काल संज्ञम्‌ ।। ` इति । 
“मायां तु प्रकृति विद्यादिति' मायामूलोपादानत्वप्रतिपादनाच्च तत्‌ 
सिद्धिरिति । तस्मान्माया जंगन्मूलोपादानमिति सिद्धम्‌ । सा माया 
हरितालनिभा । तदुक्तम्‌ 
“तद्बाह्ये तु भवेन्माया हरितालाभसन्निभा । " इति । 


ग्रस्याः षडध्वव्याप्तः-घकारो वर्णः । अघोरहदयायेत्यादीनि 
ब्रौणि पदानि । शिम्‌ भ्रघो रहृदयाय पच्चाणौँ मन्त्रौ । माया तत्त्वम्‌ । 
महातेजादि सप्त भ्रुवनानि । निवृत्तिः कला ॥ २॥ 
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त्तिः 
ग्रात्मनाच साधारणी कारणमखिनभ्रुवनानामित्युपलक्षणं देहा- 
'देरपि । प्रलयकाले च बुद्धेरपि तत्रैव लयात्‌ वुद्धिगुणरूपैनिखिलात्मक्मं- 
भिरुपेता । कर्म हि कृष्यादिवत्‌ प्रकृतिसंस्काररूपत्वाद्‌ बुद्धिगुणत्वेन 
"एवेष्यते नात्मगुणत्वेन । तस्य विकारित्वप्रसंगात्‌। मोहिका चेयम्‌ 
अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मप्रतिपत्तिहेतुत्वात्‌ ।। ३९॥ 
'कमाण्यवे कय शम्ञुमोयां विक्षोभ्य शक्तिभिः स्वाभिः । 
ग्रतिपुरुषं -भोगार्थं वपंपि करणानि चाधत्ते॥४०॥ 
( पशुओं के ) कर्मों को समझ कर, माया को विक्लुब्ध अर्थात्‌ प्रसवोन्मुख 
करके अपनी शक्तियों से शिव भोग के निमित्त प्रत्येक पुरुष को शरीर और 
इन्द्रियाँ प्रदान करते हे ॥ ४० ॥ ३॥ . 
तात्पयंदीपिका 
ननु कथं भगवानु जगत्‌ सुजति, केः करणैः, किमर्थं चेत्याशङ्कयाह- 
कर्माणीति। ` 
कर्मानुरूपेण प्रतिपुरुष शरीरेर्ट्रियाणि च शब्दादिविषयांश्च भोगार्थ 
शम्भु रिच्छाभिः स्वाभिः शक्तिभिः मायां विक्षोम्य विविधं क्षोभं विकारं 


'कृत्वेति। न ह्यपादानादिकं कारणं कर्त्राऽप्रेरितं कार्योत्पादने : पर्याप्त- 
मिति क्षोभसिद्धिरिति ॥ ३॥ 


ततश्च--कर्माणीति । 
शिवोऽप्यात्मनां कर्माणि प्रलये पक्वानि -ुदुध्वा तद्भोगार्थं स्थ- 
शकत्याधिष्टिताभिरनन्तशक्तिभिः मायाँ विक्षोभयति। प्रसवामिभुखीं 
करोति । तढुक्तम्‌ श्रीमद्रौरवे-'वामादिशक्तिभि्युक्तः शिवेच्छाबिधि- 
'चोदितः। ` विद्याराजाधिराजेशो मायां विक्षोभ्य मन्त्रराट्‌ । कलामु- 
त्पादयामासेति। विक्षोभ्य तदधिषठानेनैव प्रतिपुरुषं भिन्नानि वपूंषि 
'स्थूलशरीराणि। करणोपलक्षितांश्च सूक्षमदेहान्‌ च शब्दात्साधारणाति 
भुवनादीनि च सृजति ॥ ४० ॥ 
नानाविधश्षक्तिमयी सा जनयति कालतस्वमेबादौ । 
भाविभवदभूतमयं करयति जगदेष कालोऽतः ॥४१॥ 


१. ण्यपेक्य। २. सजति (दि )। ३. भाविमव (द्‌!) भूतरूपं । 


“कु र cco. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तात्पर्येदीपिकावृत्तिभ्यां सहितः १५ 


अनेक प्रकार की ( इच्छा आदि ) शक्तियों वाली माया सर्वप्रथम कालतत्त्व 

र ~ 

-को ही उत्पन्न करती है । अतः यह काल भविष्यत्‌ः, वतमान तथा भूत रूप म 
विश्व को व्यक्त करता है ॥ ४१ ॥ ४॥ 


तात्पयंदीपिका 


अथेदानीं सर्वकार्यकारणतया तेषु प्रथमोहिष्टं कालतत्त्वं लक्षयति- 
-नानेति ।- 


इच्छादिबहुविघशक्तिप्रेरिता माया जनयति कालाख्यं तत्त्वम्‌ । 
गादौ प्रथमं, कालजन्यानां तत्त्वान्तराणां कालानुत्पतौ जननासंभ- 
वात्‌ । ततस्तत्त्वान्तराणि तज्जन्यानीति । यथा चटोत्पादनाय तत्का- 
रणभूतचक्रादिक॑ कुलालः प्रथममुत्पादयति, तदनुत्पत्त घटोत्पादना- 
संभवात्‌ , तथा कालं प्रथमं सुजति माया, तस्य स्वव्यतिरिक्तसव- 
कारणत्वादिति । कालस्य तु स्वोत्पत्तौ कालापेक्षायां कालान्त राम्यु- 
प॒गमेनानवस्था प्रसङ्गात्‌ तदुत्पत्तौ न कालापेक्षेति शिवशक्तिकमे- 
- -मायात्मकचतुष्कजन्यः काल इति । तस्य लक्षणमाह- भाविभवद्भुत- 
- रूपं कलयति जगदेष कालोऽत इति । यत्‌ ,तत्त्ववशात्‌ पदाथषु भावि- 
'भवद्भूतरूपावभासं तत्‌ कालाख्यं तत्त्वम्‌ । अथवा यत्‌ तत्त्वं भावि- 
भवद्भूतरूपं जगत्‌ कलयति वध्नाति, क्षणलवादिरूपेण संख्यापयति 
वा तत्‌ कालाख्यं तत्त्वमिति । तथा वैशेषिकादिभिरप्युक्तम्‌- परा- 
परव्यतिक रचिरक्षिप्रादिप्रत्ययहेतुः कालः इति । यूनि दिवकुतपरत्वा- 
अयेऽपरत्वावभासः, स्थविरे च स्वकृतापरत्वाश्रये प्रत्वावभासः परा- 
परव्यतिकरः तस्य, चिरव्यवहारस्य ्षिप्रव्यवहारस्य च, ्रादिशब्देन ` 
युगपत्‌ करोति क्रमेण करोतीत्यादिव्मबहारस्य च यो हेतुः, स काल 
'इति। श्रनेनैव लक्षणवाक्येन कालतत्त्वे प्रमाणं चोपन्यस्तम्‌ । तथा हि- 
भुतत्त्वादिविशिष्टा बुद्धि विशेषणपुविका विशेष्यज्ञानत्वाद्‌ यद्यद्‌ विशे 
ष्यज्ञानं तत्तद्‌ बिशेषणपूर्वंकं यथा दण्डी कुण्डली छत्रीत्यादि विशेष्य- 
ज्ञानं दण्डादिविशेषणपूर्वकं, तथा चेदं विशेष्यज्ञानम्‌ । तस्माद्‌ विशेषण- 
पुर्वेकम्‌ । यदत्र विशेषणं नियत्याद्यवनिपर्यन्ततत्वव्यतिरिक्तं, तत 
कालतत्त्वमिति तत्सिद्धिः । तस्य चित्रं वणम्‌ । तदुक्तम्‌ 
° . “ततः कालत्तियत्याख्यः सम्पुटो व्याप्य चावृतः। ... 
शितिः शयामोऽरुणः शुक्लः क्वचिद्‌ व्यामिश्रकस्तथा ॥ ' इति। 
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६६ तत्त्वप्रकाशः 


ग्रस्य षडध्वव्याप्तिः--डकारो वर्णः। क॑ नमो नम इत्यादि हे 
पदे । वां वामदेवगुह्याय पश्चाणौँ मन्त्रो । सुखदैकवी रौ भुवने । शान्त्य- 
तीता कला ॥ ४॥ 

त्तिः 

अत्र कलादिपथिव्यन्त त्रिशत्तत्त्वानां सूक्ष्मदेहोपकारितां दर्शयितुं 
तत्सष्टिक्रमः कथ्यते । नानेति । 

सत्कार्यूवादाभ्युपगमेन महाप्रलये कार्याणां शक्तिरूपेण तत्रावस्थाना- 
च्छक्तिसमाहारात्मिका मायाऽनन्तक्षोभिता कालतत्त्वं जनयति । एष 
चास्य बिन्दो: परिणामः क्षीरदधिन्यायेन न सर्वात्मना, अपितु घृतकोट- 
न्यायेन एकदेशेनेति मंतव्यम्‌ । ननु श्रीमन्मतङ्गदौ कलाविद्यारागेभ्योऽ 
नन्तरमस्य व्यापारः श्रूयते। सत्यं कालादीनां उत्त रोत्तरस्यैव तत्र प्रवृत्ति 
कमो दर्शितः । अत्र तु सुष्टिकम इत्यविरोधः। नन्वेषकालो नैयायिकादि- 
भिनित्योऽम्युपगतः। श्रत आह भावीति तस्य भूतादिरूपेण त्रिविधत्वाद- 
चैतन्ये सत्यनेकत्वेनास्यानित्यत्वं सिद्धमिति भाव: । केन कार्येणास्य 
सिद्विरित्याह कलयतीति । चिरक्षिप्रादिप्रत्ययोपाधिद्वारेण कलयतीति. 
आक्षिपतीत्यर्थ: । यदाहुः कालो धिया विभज्यत' इति ॥ ४१ ॥ 

नियतिर्नियमनरूपा मायातः साऽप्यनन्तरं भवति । 
नियमयति येन निखिलं तेनेयं नियतिरित्युक्ता' ॥४२॥ 

नियति ( अन्यों की ) व्यवस्थारूपिणी है। वह माया से ही ( काळ के) 
पश्चातु उत्पन्न . होती है । क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत्‌ को व्यवस्थित करती है, 
अत एव नियति कही जाती है ॥ ४२ ॥ ५॥ 

तात्पर्यदीपिका 
` ग्रथ नियत्याः लक्षणमाह-नियतिरिति। 

मायातत्त्वादेव नियतितत्त्वं कालतत्त्वादनन्त रमुत्पद्यते । काल- 
स्यापि नियत्युत्पत्तौ कारणत्वात्‌ । तस्या निरक्तिपूर्वकं लक्षणमाह 
नियमयतीति । थेन नियमयति व्यवस्थापयति निखिलं, तेनेयं नियति- 
संजञयो दिष्टा । भ्रनेनेव वाक्येन तस्याः ्रमाणमप्युक्तम्‌ । तथाहि--लोके 
तावत्‌ तिलेषु तेलं, न सिकतासु। ब्रीहिषु ताण्डुलाः, न मुद्गादिषु । 
एवमुघसि पयो नान्यावयवेष्वित्यादिनियमो नियामकेन विना न 
१. नियतिरुदिष्टा। . | | 9२०33: 
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संभवति इति .तन्नियामकं किस्चिदभ्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथा ..तन्नियमा- 
संभवप्रसङ्गात्‌। यदत्र तश्चियामक तन्नियतितत्त्वमिति तत्सिद्धिः । तदुक्तं 
पारमेश्वरे-- 
ग्रथेदानीं मुनिव्यात्र ! कारंणस्यामितद्य॒ते ! 
शक्तिर्नियामिका पुंसो महासत्त्वेन सर्पता ॥ 
नियामकेत्त भावेन . नियमस्थितिहदेतुना । 
ययाणुर्भोगसन्ताने . नियम्य विनिवार्यते ॥ 
व्यवस्थाकारिणी नान्या विद्यते तत्त्वसन्ततौ । ` ` 
कोटिद्वयमसंख्यातं घर्माधर्मात्मकं . पशोः ॥ , 
यदर्थं व्यक्तिमायाति शरीरं सवंदेहिनाम्‌ । 
तद्विपाकेष्वनायासं क्षेत्रज्ञं सुनिरूप्य तु ॥. 
नियामयति यस्माद्वै - तस्मान्नियति रुच्यते । ` 
तयोरभ्यधिकं यच्च दुःखं वाप्यथवा सुखम्‌ ॥ 
न ददाति समं धत्ते स्ववीयंणैव नान्यथा । इत्यादि । 
नियतेश्र कालवद्‌ वर्णनम्‌ । अस्याः षडध्वव्याप्तिः-चकारो वर्ण: । 
गोप्त्रे निघनायेति दवे पदे । यं सद्योजातमूर्तये पः्चाणो मन्त्रौ । नियत्या- 
ख्यं तत्त्वम्‌ । संवतंज्योतिषी भुवने । शान्तिः कला ॥ ५॥` 


® 
° 


किच्च--नियतिरिति । 

अयमभिप्रायः नियत्यभावे अन्यैरुपाजितान्यपि कर्माण्यन्ये भ्रुञ्जी- 
रुन्‌ । राजनियमाभावे कृष्यादिफलानीव दस्यवः भ्रतस्तन्नियामकत्वेनेयं 
सिद्धा। न च कमणो नियामकत्वम्‌, तस्य फलजनन . एव चरितार्थ 
त्वात्‌ । कार्यान्तरहेतुत्वे प्रमाणाभावात्‌ । ग्रनेकतत्त्वपरिकल्पनाभय- 
प्रसङ्गात्‌ च। शिवशक्तिनियामिकास्त्विति चेत्तन्न । तस्यास्तत्तत्त्वान्त र- 
व्यवधानेनेव भोगविषये कार्यकरणात्‌ अन्यथा सवेतत्त्वाभावप्रस- 
ज़ाच्च ॥ ४२॥ 


मायातस्तदनु कला मल नृणामेकतस्तु कलयित्वा । 
व्यञ्जयति कदेशक्ति कंठेति तेनेह कथितेयस्‌ ॥ ४३ ॥ 
` .» उसके-पश्चातु माया से कला ( उत्पन्न होती है । ) यह मनुष्यों के (आणव) 
१, कथिता सा । 
७ त० 
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अक को एक ओर संकुचित करके उनकी कतृंत्वशक्ति को व्यक्त करती है, 
"अत एव वह यहाँ कला कही जाती है॥ ४३॥६॥ 
' तात्पयंदीपिका 
ग्रथ कलातत्त्वं निरूपयति--मायातः इति। . 
कालनियतितत्त्वादनन्तर॑ कञ्ञातत्त्वं मायात एवोपपद्यते । येन 
'पशुनामाणवं मलमेकस्मिन्‌ प्रदेशे संकुचय्य तेषां कतंद्यक्तिव्ये क्ती क्रियते, 
तत्‌ कलातत्त्वम्‌ | यतः कतृशक्तिरनेन व्यक्तीक्रियते, ततोऽस्याः सद्भाव- 
सिद्धि: । तदुक्तम्‌ | 
'कलां तदनु माया सा कलयित्वैकतो मलम्‌ । 
कतृत्वव्यञ्जिकां नर्ते कर्तार हि जडोद्भवः ।' 
मातङ्गे च-- । 
यथार्नितत्त्वमृत्पात्रं जतुनालिङ्गने क्षमम्‌। 
तथा$णुं कलया विद्धं भोग: शक्नोति वासितुम्‌ ॥। 
भोगपात्री कला ज्ञेया तदाधारश्च पुद्गलः । 
भोगानामपि नान्योऽस्ति कलां त्यज्य समाश्रयः ॥ 
ततोऽयं नियतः स्पष्टः संसारोऽतिदुरुत्तरः।' .इत्यादि । 
तस्मात्‌ कलाख्यं तत्त्वमम्युपेयमिति ।॥ ६॥ 
त्तिः 
मायातस्तदनु कला भवतीति प्राक्तनेन संत्रम्धः। सा आत्मनां मला- 
“वृतत्वेन भोगासं भवात्‌ तदथंमेतेषां मलमेकदेशे कलयित्वा क्षिप्त्वा 
““कतँशक्ति व्यभक्ति । शक्तेरेकत्वात्‌ ज्ञानक्रियाशक्ति किचित्रकट्यति 
“ततस्तेन कार्येण कलासिद्धिरित्यर्थः ॥ ४३ ॥ 


कारेन नियत्या चाप्युपसजेनताम्॒पैतया सततम्‌ । 


विदधाति व्यापारजिजमेषा ह्यवनिपयेन्तग' ॥ ४४ ॥ 
काल तत्त्व तथा गौणता को प्राप्त नियति के साथ यह कला निरन्तर 
“मुतत्त्वपर्यन्त अपने व्यापार करती रहती है ॥ ४४ ॥ ७॥ 
` “ तत्त्वत्रयं सवंत्रोपयुज्यते इत्याह--कालेन इति । 
_ १. निमेषाद्यववनिपयंन्तम्‌ । 
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“विदधाति करोति, सेयं कलेति । वर्णश्चास्याः : श्‍वेतपीतारुणकुष्णमिश्रा- 
'त्मकः । तदुक्तम्‌ 
“कला-तत्त्व परं तस्माद्‌ विद्यातत््वादशोभनम्‌ । 
शवेतपीतारुणं कृष्णं मिश्रवर्णं क्वचित्‌. तथा ॥” इति । 
भ्रस्याः षडध्वव्याप्तिः-एकारो वर्णः । सर्वयोगाधिगतायेत्यादि 
द्वे पदे । यं अस्त्राय पञ्चाणोँ मन्त्रौ । कलाख्यं तत्त्वम्‌ । पश्चान्तकसूक्रौ 
-श्रुवने । विद्या कला ॥ ७॥ 
त्तिः 
ततश्र-कालेन इति । 
कला हि भोक्तृस्वरूपोपकारकत्वेनान्त रङ्गत्वात्‌ प्रधानं कालादिस्तु 
-बहिरङ्गत्वादप्रघानमिति भावः॥ ४४॥ 
उद्बुद्भकतेशक्तेः पुंसो विपयग्रदशननिमित्तम्‌ । 
विद्यातत्त्वं खते प्रकाशरूपं कठवषा ॥ ४५ ॥ 
यह कला ही जाग्रत कतृंत्वशक्ति वाळे पुरुष को विषय प्रदशित करने के 
'लिये प्रकाशस्वरूप विद्यातत्त्व को उत्पन्न करती है ॥ ४५॥ ८॥ 
तात्पयंदीपिका 
इदानीम्‌ अ्रशुद्धविद्यास्वरूपमाह--उढ्बुद्ध इति । 
कलया$भिव्यक्तकतँ शक्तेः पुरुषस्य विषयानुभवार्थ कला विद्यातत्त्वं 
जनयति । तस्याः प्रकाशरूपत्वेन विषयप्रदर्श नहेतुत्वसम्भव इति । अन्ये 
“लुईमायात एवं विद्योत्पत्ति त्रुवते । तदुक्तं शैवरहस्ये-- « 
» .“सुखदु:खमोहवपुषो भोग्या या व्यञ्जका च सा बुद्धेः । 
मायात एव विद्या प्रकाशरूपा समुदुभवति ॥” इति 1 ८ ॥ 
त्तिः 
एवं च--उद्बुद्ध इति । 
यदुक्तं श्रीमद्रोरवे-*कलातत्त्वाद्रागविद्ये द्वे तत्त्वे संबभुवतु: । 
अव्यक्त चेति ॥ ४५॥ 
आवरणं भित्वैषा ज्ञानाख्यायाः स्वकमेणा शक्तेः । 
` दर्शयति विषयजातं करणं सेहात्मनः परमम्‌ ॥ ४६॥ 
: ° यह विद्या अपने सामर्थ्य से ज्ञानशक्ति के मलरोध का भेदन करके विषय- 


१. सूत्रे । 
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समूह को. प्रदर्शित करती. है। यह इस संसारमार्ग में आत्मा-पशु-का प्रकृष्टः 
करण है ॥ ४६ ॥ ९॥ 
) तात्पयंदीपिका ` 
तस्या विषयप्रदर्शनप्रकारमाह--आवरणम्‌ इति । 
एषा विद्या स्वसामर्थ्येन एव पुद्गलस्य ज्ञानशक्तेस्तिरोधानं सम्भिद्य 
बिषयसमूहं दर्शयति इति सा विद्येहं संसारमा पशो रात्मनःः प्रकृष्टं 
करणमिति ॥ ६ ॥ | | 
; त्तिः 
विषयप्रदर्शननिमित्तत्वमेव प्रकटयति । | 
ननु कलयैव मलविदारणेन ज्ञत्वमपि प्रर्दाशतम्‌ | सत्यम्‌ । अभि- 
व्यक्तस्वरूपमपि तत्करणं विना विषयं गुहीतुमशक्तमतश्चेयं विद्या स्व- 
व्यापारेण ज्ञानशक्तेः विषयग्रहणाक्षमत्वलक्षणमावरणं मलरोधं व्य- 
पोह्य विषयं प्रकाशयति । ननु विषयग्रहणे बुद्ध्यादीनि करणानि सन्ति। 
. सत्यम्‌--्यथा घटादिज्ञानं चक्षुरादिव्यति रेकेण न संभवति तथा सुखादि- 
बिषयग्रहणं करणसापेक्षमतः एव इयमात्मनः .परममन्त रङ्गक रणम्‌, 
तेषां बहिरङ्गत्वात्‌ । एतदुक्तं भवति-अश्वेन पथा दीपिकया माया- 
तीत्यादाविवात्रानेकक रणसाध्येऽपि फले विद्यैव परमं करणमिति॥४६॥ 
बुद्धियेदास्य भोग्या सुखादिरूपा तदा भवेत्करणम्‌ । 
विद्येव करणं स्याद्‌ विषयग्रहणे पुनबुद्धिः ॥ ४७॥ 
जव सुख आदि रूप वाली बुद्धि पशु का भोग्य होती है, तब यह विद्या ही 
करण होती है, और इसी प्रकार विषयों के ग्रहण में बुद्धि करण होती है ।' 
॥ ४७॥ १०॥ 


तात्पर्यदीपिका 

ननु शब्दादिविषयाध्यवसायो बुद्धि: । अतस्तयैव विषयप्रदशंने 
सिद्धे किमर्थं विद्यातत्त्वपरिकह्पनमित्याशङ्क्याह- बुद्धि: इति। | 

यदा सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका बुद्धिः सुखढुःखमोहनरूपेण परिणता 
' भोक्तुरात्मनो भोग्या भवति,.तदेयं विद्या करणं भवेत्‌ । विषयग्रहण तु 
, बुद्धिरेव करणं भविष्यतीति बुदृध्याध्यवसितमर्थ पुरुषश्चेतयतीति। 
तदयुक्तं, पुरुषस्य चितेरक्र्यात्मकत्वाद्‌ विरुद्धक्रियत्वाच्चेति।. तस्माद्‌, 

१. विद्येयं । ST 
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बुद्ध्याध्यवसितम्‌ श्रशुद्धविद्ययानुभवति पुरुष इति युक्तम्‌ । पुरुषाद्‌ 
'भिन्नत्वान्मायाकायंत्वात्‌ च भ्रशुद्धविद्याया: परिणामादिसंभवादिति । 
न च बुद्धिः स्वप्रकाशात्मिका कार्यत्वात्‌ सगुणत्वाद्‌ घटादिवदिति बुद्धेः 
स्वव्यति रिक्तप्रकाश्यत्वसिद्धिः । तथा बुद्धि: प्रकाश्या जडत्वाद्‌, जडा 
च सा कार्यत्वाद्‌ घटादिवदिति । न च बुद्ध्यन्तरग्राह्या बुद्धिः । तद- 
भावात्‌ । न च वृत्त्यन्तरेण तद्ग्रहणम्‌ । बुद्धेरेकदैव वृत्तिद्वयासम्भवात्‌ । 
न चाशुद्धं शुद्धविद्या वेदयतीति । यदशुद्धावेदकं परं तदशुद्धविद्याख्यं 
तत्त्वमिति तत्सिद्धिः । तदुक्तं पारमेश्वरे- 
“प्रतिपत्यागतान्‌ भोगात्‌ क्रमशो व्यूढगोचरान्‌ । 
भोगभुक्‌ प्रतिजानाति विद्ययात्मनिषण्णया ॥ ` 
ख्यातिः प्राघानिकान्‌ भावानु विवेचयितुमुद्यता । 
यदा तदात्मर्वातन्या विद्यया . सुनिरूप्यताम्‌ ॥ इति । 
रुद्धं बुद्धितत्त्वं वेदयतीत्यशुद्धविद्या, अशुद्धा चासौ विद्येति वा, 
भलादिनाशुद्ध्य क्षेत्रज्ञस्य विद्येति वा तस्याः सिद्धिः शुद्धविद्यातः 
शुद्धविद्यायाः शिवाव्यतिरिक्तया स्वयम्भ्रकाशया परमशन्त्येति शैवः 
सिद्धान्तः । . | 
“विद्येयं सर्वभावानामशुद्धार्थप्रदायिका । . 
शिवसद्भावकुशला विद्यान्या शुद्धगोचरा ॥” 
इत्यायुक्तत्वात्‌ । तस्या वर्ण मिद्धगोपनिभम्‌ । तदुक्तम्‌ 
“विद्यातत्त्वं परं रागादशुद्धं पशुमोहनस्‌। 
ह इन्द्रगोपकसंकाशं क्वचिच्चामीकरप्रभमू १. इति । ` 
' _ झस्याः षडध्वव्याप्तिः । जकारो. वर्ण: । ज्योतीरूपायेत्यादि द्वे 
'पदे । वां नेत्रत्रयाय पञ्चाणौं, मन्त्री । अशुद्धविद्याख्य “तत्त्वमूं । चण्ड- 
'क्रोधौ भुवने । प्रतिष्ठा कला ॥ १० ॥ १ 
न ३ बृत्ति; 
` “तदेव दर्शयति--बुद्धिरिति । र णन 
मनो5घिष्ठितै रिर्द्रियैरुपस्थापितं वस्तु बुद्धिरध्यवस्यति तदध्यवसितं 
अर्थ पुरुषो गह्णाति । यदाहुः--बुदृध्यध्यवसितमर्थ पुरुषश्चेतयतीति । 
तत्र च ग्रहणे ग्राह्मतापन्नमात्मानं बुद्धिः करणत्वेन ग्राहयितुं न क्षमा 
ततैस्तद्ग्रहणे विद्याकरणमिति विद्यासिद्धिः। यदुक्त त तत्त्वसंग्रहे= 
` +रबिवत्प्रकाशरूपो यदि नाम महांस्तथापि कमंत्वात्‌ । इत्यादि ॥४७॥ 
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रागोऽसिंष्वङ्गात्मा विषयच्छेदं विनेव सामान्यः । 
पुरुषप्रवृत्तिहेतुविलक्षणो जुद्विध्मेभ्य ॥ ४८॥ 
'राग अभिलाषात्मक होता है । विषय से सम्वन्ध के विना ही यह पशु: | 
की प्रवृत्ति का कारण है, सामान्य अर्थात्‌ सभी विषयों से आसक्ति.का कारण है | 
और बुद्धि के ( तामस ) धर्म ( अवैराग्य ) से भिन्न है.॥ ४८॥ ११॥ 


तात्पयंदीपिका 


इदानीं रागतत्त्वं निरूपयति--राग इति ॥ 
अभिष्वङ्गात्मा रागो विषयमन्तरेण पुरुषप्रवृत्तः सामान्यो हेतुः । 
केचिद्‌ रागतत्त्वस्य बुद्धिधमत्वमिच्छन्ति । तस्षिरस्यति-विलक्षणो 
बुद्धिधमेम्य इति । विषयप्रदर्शनद्वारेण पुरुषप्रवृत्तिहेतुभ्रूतो बुद्धिधमों 
रागः । भरस्य विषयावभासेन विना पुरुषप्रवृततिहेतुत्वात्‌ बुद्धिधमवेल- 
क्षण्यसिद्धिः । मुमुक्षोः विषयवितृष्णस्य तत्साधने विषयावभासेन विना 
अवृत्तिदुष्टा । :अतः तत्मवृत्तिहेतुभूतं रागतत्त्वमभ्युपेतव्य़म्‌ । ` तदुक्त 
मातङ्गपारमेश्वरे- | 
“गथाणोविसुतस्यास्य कलाविद्धस्य वेगतः। 
प्रबृ्तस्याभिलाषेण विद्ययोत्मीलितस्य च॥ 
येनासौ रञ्जितः क्षिप्रं भोगभुग भोगतत्परः । 
रागोऽन्योऽपि परः सूक्ष्मो विदिष्टोऽस्मान्मदात्मकात्‌ ॥ ` 
येन नैःश्रेयसे पुंसां प्रवत्तिरुपजायते । 
दश्यते च विरक्तानां नराणां बन्धगोचरात्‌। 
झाचार्यात्वेषणं रागः शिवमुहिश्य सादरम्‌ ॥” इत्यादि ।; 
किरणे च-- 
“रागरञ्जितचिद्धमंः संयुक्तश्च त्रिभिर्गुणैः । 
बुद्घ्यादिक रणानीकसम्बन्धाद्‌ बध्यते पशु: ॥” इत्यादि । 
तस्मात्‌ रागतत्त्वसद्भावः सिद्धः। तस्य वणं कुड्कुमाभम्‌ । 
तढुक्तम्‌- | 
' “तद्बाह्यं रागतत्त्व तु कुङ्कुमोदरसन्षिभम्‌ ।” इति । 
ग्रस्य षडध्व॒व्याप्ति:--फकारो वर्णः। परमात्मन्नित्यादि द्वे पदे । 
{शि कवचाय पद्चाणों मन्त्रौ । रागाख्यं तत्त्वम्‌। प्रचण्डादीनि पश्च 
$्रुवनानि । निवृत्तिः कला ॥ ११ ॥ | 
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.बृत्तिः 
रागतत्त्वसिद्धिमाह---राग:इति । न 


ग्रभिष्वंङ्गोऽभिलाषः श्रात्मा कार्यत्वेन यस्य सः रागः । अ्रभिलाषा-ः 
त्मना कार्येण रागतत्त्वसिद्धिरित्यर्थः । ननु विषयगुण एव पुंसोऽभिलाष-, 


हेतुरस्तु, अवैराग्यलक्षणो बुद्धिधर्मो वा, तत्‌ किमन्येनात श्राह । विषय- 


च्छेदमिति । विषयावच्छेदमात्रस्येवाभिलाषाहेतुत्वे . वीत रागाभाव- 
प्रसङ्ग: । तेषामपि विषयावच्छेदंसंभवात्‌ । ततस्तं विनैव पुरुषप्रवृत्ति- ` 
हेतुरत्र रागः सिद्धः । भ्रवैराग्यस्य 'च वुद्धिधर्मत्वेन वासनारूपत्वाच ' 
पुरुषोपकारः संभवति । अन्यथा बुद्धेरनन्तवासनायोगेन पुंसो युगपद्‌-' 


विरुद्धानन्तप्रतिपत्तिवैशासप्रस ङ्गात्‌ । इत्युक्तमस्माभिमृगेन्द्रवृत्तिदीपिका- 
यामिति तत एवावधायं: । तस्मादपि. विलक्षण: । सामान्यः सव- 
व्रिषयाभिलाषहेतुरेवायं राग इति ॥ ४८ ॥ 
` ` तस्बैरैमिः कलितो भोक्तृत्वदशां यदा पशुनीतः। ` | 
पुरुषाख्यतां तदाऽयं लभते तत्तेषु गणनां च ॥ ४९ ॥ 
इन्हीं ( काळ नियति आंदि पाँच ) तत्त्वो द्वारा सम्बद्ध किया हुआ (शिव) 
जब पशुभाव को प्राप्त करके भोक्ता की दशा में लाया जाता है, तब वही तत्त्वों: 
में 'पुरुष” नाम की संज्ञा प्राप्त करता है ॥ ४९ ॥ १२॥ 
| तात्परयंदीपिका 
` अथेदानीं पुरुषतत्त्वस्वरूपमाह-तत्त्वे इति। `° HS 
* ग्रदायमीश्वरः एभिः कालनियतिकलाविद्यारागाख्यैः लक पःवभिस्तत्त्वे: 
सम्बन्धात्‌ पशुभावं प्राप्य भोक्तृत्वावस्थां प्राप्नोति, तदा व्यक्तादिचतुवि- 


शतितत्त्वमये पुरि शयनात्‌ पुरुषसंज्ञां च लभते, झिवतत्त्वव्यति रेकेण 
तत्त्वेषु गणनां चेति । तस्य वर्णः स्वतः शुद्धः उपाघितोऽनेकवणंः । . 


अस्य षडध्वव्याप्तिः, अकारो वर्ण; । व्योभिन्नित्यादि द्वे पदे । मं 
शिखायै पच्चाणौँ मन्त्रौ । पुरुषाख्यं तत्त्वम्‌ । वामादीनि षड्‌ भुवनानि ॥ 
शान्त्यतीता कला ॥ १२॥ . 
इति तत्त्वप्रकाशतास्पर्यदीपिकायां शुद्धाशुद्धविनिणय: . . 

० तृतीयः परिच्छेदः | | 
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२०३ ` . ` लक्त्वप्रकाशः ` 


ननु पुरुषस्याजडत्वात्‌ शिववज्जडर्पेषुः तत्त्वेषु तत्त्वतया गणना 
त्त संभवति । तत्वेषु व्यापकत्वाद्‌ रागतत्त्वानन्तर शास्त्र पाठोऽप्य- 
'युक्तोञ्त आह--पुरुषस्य इति । 
क हा भोक्तृत्वेन पुंस्तत्त्वनिदेशं याति ।, 
न तु परमार्थतः, तस्य तत्त्वं भुवनाधारत्वं च विद्यते । अत एव 
तद्भुवनानां 'रागतत्त्व एव स्थितिरित्युक्तम्‌ श्रीमन्मतङ्गादौ । तस्यच 
दीक्षायां प्रकृतितत्त्वशुद्धधनन्तरमत्रेव पृस्त्वमलशुध्यथ पाठ इति न 
दोषः क्वचित्‌ ॥ ४९ ॥ न 
पुरुषस्य हि भोगार्थ कलेव तस्मात्‌ प्रसयते5व्यक्तम्‌ । 
अनभिव्यक्तगुणत्वादव्यपदेश्यं तदव्यक्त्‌ ॥५०॥. 
पुरुष के ( सुखदुःखात्मक ) भोग के लिये कला ही (राग तत्त्व के) 
पश्चात्‌ 'अव्यक्त' को उत्पन्न करती है । ` गुणों के अभिव्यक्त न होने के कारण 
चह अव्यक्त अकथनीय है ॥ ५०॥ १" नर 
अथ चतुर्थः परिच्छेद; 
ला {¬ १.४ ८... ¬ तात्पर्येदीपरिका । 
अथेदानीम्‌ अव्यक्तरवरूपनिरूपणार्थमाह--पुरुषस्य इति । 
पुरुषस्य सुखाद्यनुभवाय मायातत्त्वादेवाव्यक्तमुत्पद्यते । अव्यक्तपद- 
भरवृत्तिनिमित्तमाह--अनभिव्यक्तसत्त्वादिगुणवत्त्वादिदं तत्त्वमव्यक्त- 
मित्युच्यते । सत्त्वरजस्तमसां सांम्यावस्था प्रकृतिरिति सांख्याचार्या 
` आहुः। अतोऽनभिव्यक्तगुणत्वमस्य सम्भवति । भुततन्मात्रेन्द्रियमनो- । 
३हृङ्कारबुद्धीनाम्‌ अव्यक्तकार्याणां सुखदुःखमोहहेतुतया त्रिगुणात्मक- 
त्वात्‌ तत्कारणस्य भ्रव्यक्तस्य त्रिगुणात्मकत्वसिद्धि: । तस्य स्वरूपमप्रत- 
र्थम्‌ । तदुक्तम्‌ ` | 
“ ` `` “लुदुबाह्ये तु भवेदन्यदव्यक्त तत्त्वमुत्तमम्‌ । 
` अप्रतब्येमविज्ञयं निर्वाणवदवस्थितम्‌ ॥ इति। _ 
ग्रस्य षडघ्वव्याप्ति: । टकारो वर्णः। अरूपिन्नित्यादि द्व पदे । 
नं शिरसे प्चाणो मन्त्रौ । गुणप्रक्ृत्याख्यं तत्त्वम्‌ कृताङृतादीन्यष्टौ 
अ्ुवनानि | शान्तिः कला॥१॥ ` र 


` १. किळेव। २. अव्यपदेशस्‌ । 
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तात्पयेदीपिकावृत्तिभ्या सहितः १०५ 
; 7७७: है उ बलि; म गएन? 
एकं भोक्तृत्वं प्राप्तस्य पृंसो भोगार्थं भुज्यन्ते. एभिरिति भोगाः 
-भोगसाधनानि गुणादीनि तत्त्वानि तत्सिध्यथं. तत्कारणत्वेनाव्यक्तम्‌ । 
तस्मात्‌ ध्रागुक्ताद्रागतत्त्वाद्‌ अनन्तरं कलैवोत्पादयति। ननु गुणा एवा- 
व्यक्तं बुदृध्यादिकारणमिति साङ्ख्याः । तदयुक्तमित्याह । गुणानामः 
चैतन्ये सत्यनेकत्वात्कारणपूर्वंकत्वमित्युक्तमतोऽनभिव्यक्तगुणरूपका्यं- 
त्वादेब तदव्यक्तमित्युच्यते । यद्येवं सांख्याभ्युपगत प्रकूतिवनित्य- 
भेवेदमस्तु । तत्न प्रकृतेश्च प्रतिपुरुषं भेदेन जडत्वे त्वनेकत्वात्‌ कायंत्वं 
सिद्धम्‌ ॥ ५० ॥ 
अव्यक्ताद्‌ गुणतच्चं प्रख्याव्यापारनियमरूपमिह । 
९ च ७९ ha “०१ 
सत्वं रजस्तमोऽपि च सुखदुःखे मोह इत्यापे च ॥ ५१ ॥ 
अव्यक्त से ज्ञान, क्रिया तथा नियमन रूप, सुख-दुःख-मोह-स्वरूप ( तीन ) 
'सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ नामक गुणतत्त्व व्यक्त होता है ॥ ५१॥ २ ॥ 
| तात्पर्येदीपिका 
गुणतत्त्वं लक्षयति ।--अव्यक्ताद इति। . .. रु 
गुणसाम्यस्वभावाद्‌ अ्रव्यक्तादं गुणतत्त्व॑ वैषम्यात्मक जायते। 
प्रख्याव्यापारनियमरूपं तदूवृत्तिकम्‌। प्रख्या प्रकाशो ज्ञानं वृत्तिः, 
सत्त्वगुणस्य निमंलत्वात्‌ । व्यापारः क्रिया रजसो वृत्तिः, चलत्वात्‌ । 
(नियमो नियमनं वृत्तिस्तमसः , गुरुत्वादिति सत्त्वरजस्तमोनामक च. 
सुंखदुःखमोहस्वरूपकं च गुणतत्त्वम्‌ इति । तदुक्तं सांख्यैः 
“'सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्मक चल च रज: | 
_ गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थेतो वृतिः । 1” सां.का.१२ 
' अस्य गुणतत्त्वस्य वर्णं शुक्लरक्तकृष्णात्मकम्‌ । तढुक्त 7 
“तद्बाह्ये तु भवेदन्यद्‌ गुणावरणसंजितम्‌ । 
इन्द्रनीलमहारत्तशुद्धस्फटिकसन्निभम्‌ ॥” इति ॥ २॥ 
त्तिः 
ततश्च--अव्यक्तादिति । ठ विकर 
प्रकाशप्रवृत्तिनियमास्यैस्त्रिभि: कार्यैरेतत्सिद्धम्‌ । किच ते गुणाः 
 सत्वादयः सुखादिजनकल्लात्मेण सुखदुःखादय उच्यन्त । ए च प सुखादिजनकत्वात्क्रमेण सुखदुःलादय उच्यन्ते । एषां च सर्वेषा _ 
१. मोह इति च। Se a 
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१०६ | तत्त्वप्रकाशः 


तत्त्वानां विस्तरेण साधनम्‌ श्रीमन्मत ङ्गादौ द्रष्टव्यम्‌ | नात्र विस्तरः 
भयाल्लिखितम्‌ ॥ ५१॥ 
भवति गुणत्रयतो धीविषयाध्यवसायरूपिणी चेह । 
NA An ~ ° 
सापि त्रिविधा गुणतः प्रोक्ता कमोनुसारेण ॥५२॥ 


त्रिगुणों से बुद्धि उत्पन्न होती है, वह विषयों के अध्यवसाय ( निशश्‍्चयात्मकः 
ज्ञान ) रूप होती है । पूर्वे कर्मों के अनुसार गुणों के कारण वह भी तीन प्रकार 


की होती है ॥ ५२ ॥ ३॥ 
तात्पयदीपिका 
` इदानीं बुद्धितत्त्वं निरूप्यते--भवति इति । 


गुणानां सत्त्वरजस्तमसां त्रयं गुणत्रयं तस्माद्‌ वुद्धिरत्पद्यते । तस्या 
लक्षणमाह्‌--विषयाध्यवसायरूपिणी चेति। विषयेषु शब्दादिष्वध्यव- 
सायो निश्चयो रूपं वृत्तियंस्याः सा तथोक्ता । चकाराद्‌ धर्मज्ञानवैराग्यै- 


इवर्याधर्माज्ञानावै राग्यानेशवर्यात्मनाऽष्टविधवृत्तिमत्त्वं बुद्धेः सूचितम्‌ ।. 


तडुक्तम्‌ 
“ग्रध्यवसायो बुद्धिधेर्मो ज्ञानं विरागमैश्वर्यम्‌ । 
सात्त्विकमेतद्रूपं ताम समस्माद्‌ विपर्यस्तम्‌ ॥” सां.का. २३ । 


तत्राभ्युदयनिःश्रेयसयोयों हेतुः, स घमः, तत्र कामनापूर्वयागाद्यनु-- 


ष्ठानजनितो घर्माऽम्युदयस्य स्वर्गादिसुखस्य हेतुः । तद्रहित यागाद्यष्टाङ्ग- 


योगानुष्ठानजक्तितो धर्मो निःश्रेयसस्य हेतुः। योगलक्षणमुपरिष्टाद्‌, 


वक्ष्यामः । ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्‌ । तद्‌ द्विविधं--प्रमाणं च स्मृतिश्च इति । 
नुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः । तद्यथा--सा मे माता, स मे पिता, 


तद्‌ गृहमित्यादि हि ज्ञानं पूर्वानुभवजनितसंस्कारमात्रमुद्भवति ।. 


सम्यगनुभवः प्रमाणम्‌ । तदुक्तम्‌ 
“अनुभूति: प्रमाणं सा स्मृतेरन्या तु सा स्मृतिः । 
पूर्वानुभवसंस्कारमात्रजं ज्ञानमुच्यते ॥” इति । 


सम्यकूपदेनात्र विकल्पविपर्ययादिव्युदासः क्रियते भ्रनुभवपदेनः 


स्मरणं व्युदस्तम्‌ । तद्‌ द्विविधम्‌-तत्त्वावेदकमतत्त्वावेदकं चेति । 


_तज्ञात्मानात्मविवेकज्ञानं तस्वावेदकम्‌। तदुक्तम्‌ ले जे- 


. ३. गुणत्रयधीविं* । २. चेति। ३. प्राक्तनकर्मानुसारेण। 
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तात्पयेदीपिकावृत्तिभ्यां सहितः १०७ 


अव्यक्ताद्ये विशेषान्ते विकारेऽस्मिन्नचेतने । 
„ चेतनाचेतनान्यत्वविज्ञानं ज्ञानमुच्यते ॥” इति । 


अनात्मविषयं प्रमाणज्ञानमतत्त्वावेदकम्‌ । तदुक्तम्‌ 
द्वे विद्ये वेदितव्येऽत्र परा चैवापरा तथा | 
कर्मादिविद्या ह्यपरा, परा चोपनिषद्गता ॥” इति । 
तदेतत्‌ प्रत्यक्षमेवेति चार्वाकः । स्पष्टास्पष्टात्मना द्विविधमित्या- 
हंताः। प्रत्यक्षानुमानात्मना द्विविधंप्रमाणमिति बोद्धवृद्धवंशेषिको। तत्र 
आगमस्य श्रप्रामाण्यात्‌ द्वैविध्यं बौद्ध: कल्पितम्‌ । शब्दादीनामप्यनुमा- 
नेऽन्तर्भाबाद्‌ द्वैविध्यमितरो बूते'। सशाब्दं चैतत्‌ प्रमाणमिति सांख्यनूतन- 
वैशेषिकभूषणकाराः । तत्त्रयमुपमानसहितं बृद्धनैयायिकः । सार्थापत्ति 
तच्चतुष्कं प्रभाकराचार्यो बूते । साभावं तत्पञ्चकं भट्टपादौपतिषदौ । 
ऐतिहासिकपौराणिका ऐतिह्यसम्भवचेष्टाविरोघसहितं तत्षद्कमा हुः । 
तढुक्तम्‌ 
“चार्वाकोध्ध्यक्षमेक॑ सुगतकणभुजो सानुमानं सशाब्दम्‌ 
तदद्वैतं पारमर्षः सहितमुपमया तत्त्रयं चाक्षपाद: । 
सार्थापत्ति प्रभाकुद वदति तदखिलं पच्चक तच्च भाट्ट: 
साभावं द्वे प्रमाणे दिनपतिसमये स्पष्टताञ्स्पष्ठता च ॥ इति | 


“ग्रन्यथाख्यामुपाश्रित्य सांख्यवच्छिवशासनम्‌ । ` 9 
इति वचनादस्माक तत्‌ त्रिविधमेव प्रत्यक्षमनुमानम[गम इति । परे 
चाहु:-तत्त्रैविध्यमैन्द्ियक॑ लैङ्भिकं शाब्दं चेति । र्थे न्ट्रियसंप्रयोगात्‌ 
संप्रयुक्तेज्थें विज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । विज्ञान प्रत्यक्ष मित्युक्ते विकल्पे व्यभिचारः । 
तन्निवृत्यर्थमर्थ इति पदम्‌ । अर्थे ज्ञानमित्युक्त es व्यभिचारः। 
तन्निवृत्त्यर्थं संप्रयुक्त इति पदम्‌ । श्रनुमानादिऽ अर्थेन्द्रिय- 
संप्रयोगादिति पदम्‌ । तद्‌ द्विविधं--निविकल्पकं सविकल्पकम्‌ चेति । 
तत्र नामजात्युल्लेखशून्यं प्रत्यक्षज्ञानं निविकल्पकम्‌, यथा प्रथमाक्ष- 
सन्निपातजं वस्तुमात्रावभासक विज्ञानम्‌ । तदुक्तम्‌ 
“अस्ति ह्यालोचनाज्ञातं प्रथमं -निविकल्पकम्‌ । 
बालमुकादिविज्ञानसदुथं गुद्धवस्तुजम्‌ ॥ इति। 
नामादिसम्बन्धोल्लेखि प्रत्यक्षज्ञानं सविकल्पकम्‌ | तद्यथा- 
देवदत्तेति नामविकल्पः। दण्डी कुण्डलीत्यादयो द्रव्यविकल्पाः । शुक्ल: 
कृष्णो महानित्यादयो . गुणविकल्पा:.। गच्छत्यागच्छति पततीत्यादयः 
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क्रियाविकल्पाः। -मनुष्यः पशुर्घट इत्यादयो जातिविकल्पाः। इति 
पञ्चविधं सविकल्पकमिति । तत्‌ पुनद्विविघं-योगिप्रत्यक्षमयो गिप्रत्यक्षं 
चेति । देशकालस्वभावविप्रकृष्टार्थ विषयमप रोक्षज्ञानं योगिप्रत्यक्षम्‌ । 
तद्विपरीतमयोगिप्रत्यक्षम्‌ । तद्यथा-देशविप्रङृष्टा मेर्वादयः । कालविप्र- 
कृष्टा रावणादंय: । स्वभावविप्रकृष्टा' मुलका रणेन्द्रियादयः । तेषु यदप- 
रोक्षं विज्ञानं योगिनां, तद्‌ योगिप्रत्यक्षम्‌। इत रस्योदाहरणमुक्तमिति। 
लिङ्गादुपजायमानं लिङ्िविज्ञानमनुमानम्‌ । निरुपाधिकसाध्यसंवन्धि 
लिङ्गम्‌ । तत्‌ त्रिविघं पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्टं चेति। कारणेन 
कार्यानुमानं पूर्ववत्‌, यथा विशिष्टमेघोन्नत्या भविष्यति वृष्टिरिति विज्ञा- 
त्तम्‌ । तदुक्तं न्यायविद्भि:-- 
| “सविद्युतां विदधतां गर्जाडम्बरमम्बरे । 
३ घनानामुन्नतिदुष्टा न वृष्टिव्याभचारिणी ॥ 
त्वङ्गत्तडिल्लतासङ्गपिशङ्गोत्तु ङ्ग विग्रहा 
वृष्टि व्यभिचरन्त्येते नेवंप्रायाः पयोमुचः ॥ 
तथा-- 'शिखण्डिमण्डला रब्धचण्डताण्डवडम्ब रैः । 
` प्रावुडाख्यायते मेघमेदुरैम दिनीघ रै; ॥” इति । 
कायण कारणानुमानं शेषवत्‌ । तद्यथा--नदपूरणेन उपरिष्टात्‌ 
चृष्ट्यनुमानम्‌ । तदन्यत्‌ सामान्यतोदष्टम्‌। तद्यथा--रसाद्‌ रूपविषयं 
विज्ञानम्‌ इति । श्रपरे दृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयं पूर्ववत्‌ । तद्यथा 
धमादिलिङ्गदशन।दध्यक्षयो्येऽनावनध्यक्षे संजायमानं विज्ञानम्‌ । 
सामान्यतोदृष्टम्‌ ग्रदृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयम्‌ । तद्यथा-रूपाद्यप- 
-लब्धिः करणजन्या क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियाव दिती न्ट्रियसाधकमनुमानम्‌। 
इन्द्रियत्वस्यानुमानविषयस्य स्वलक्षण पूर्व न प्रसिद्धमिति नास्य पूर्वे- 
त्त्वम्‌ । श्रनयोरन्वयमुखेन प्रवर्त मानत्वाद्‌ वीतत्वम्‌ । व्यतिरेकमुखेन 
प्रवतंमानं निषेधकमवीतम्‌ । तदेव शेषवदनुमानम्‌ । शिष्यत इति शेषः। 
भर विषयतयास्त्यस्यानुमानस्येति शेषवदिति। तदुक्तम्‌-- प्रसक्तप्रतिषेषे- 
इत्यत्राप्रसद्धाद शिष्यमाणे संप्रत्ययः, तच्छेषवदनुमानम्‌ इति । तद्यथा-- 
सर्व कार्य सर्वेज्ञनिर्मितं, कादाचित्कमपि न भवति, यथा मायादि। न च 
तथेदमकादाचित्कम्‌ । तस्मात्‌ सर्वज्ञानिर्मितमपि न भवतीति। तत्‌ 
पुनद्विविघं स्वार्थं परार्थं चेति । तदुक्तम्‌ 
रक ' “परोपदेशानपेक्ष स्वार्थ स्वस्यानुमापकम्‌ । 
परोपदेशसापेक्षं परार्थमभिघीयते ॥” इति । .. .' 
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परोपदेशः पश्चावयवं वाक्यम्‌ । प्रतिज्ञाहेतृदाह्रणोपत्नयनिगमना- 
न्यवयवाः पञ्चेति तार्किका: । प्रतिज्ञाहेतूदाहरणाख्यास्त्रय इति मीमां- 
सकाः । उदाहरणोपनयौ द्वाविति बौद्ध: । तत्र प्रतिपिपादयिषया पक्ष- 
वचनं प्रतिज्ञा, यथाप्मिमान्‌ पर्वत इति । साधनत्वख्यापक लिङ्गवचन 
हेतुः, यथा धूमवत्वाद्‌ इति । स त्रिविधः:--अन्वयव्यतिरेकी केवलान्वयी 
केवलव्यतिरेकी चेति । तत्र पः्वरूपोडन्वयव्यतिरेकी । रूपाणि तु पक्ष- 
धमंत्वं, सपक्षे सत्त्वं विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिरबाघितविषयत्वम्‌, असत्प्रति- 
पक्षत्वं चेति । तत्र साध्यधर्मविशिष्टो धर्मी पक्ष: । तत्र व्याप्यवृत्तित्वं 
'हेतुः पक्षधर्मत्वम्‌ । साध्यसमानधर्मा धर्मी सपक्षः | तत्र सर्वेस्मित्‌ एक- 
देशे वा हेतोवृत्तिः सपक्षे सत्त्वम्‌। साध्यव्यावृत्तधर्मा धर्मी विपक्ष: । 
तत्रहेतोरवृत्तिविपक्षाद व्यावृत्तिः । प्रमाणाविरोधिनी प्रतिज्ञातार्थ 
हेतो वृत्तिबाधितविषयत्वम्‌ । स्वपरपक्षसिद्धावत्रैरूप्यमसत्प्रतिपक्षत्वम्‌ । 
तद्यथा-_क्षित्यादि बुद्धिमत्पूव॑ कार्यत्वाद्‌ घटादिवदित्यादि। पक्ष- 


सपक्षवृत्तिरविद्यमानविपक्षः केवलान्वयी । तद्यथा--विवादास्पदम- 
दुष्टादि कस्यचित्‌ प्रत्यक्षं प्रमेयत्वात्‌ करतलादिवदिति । पक्षवृत्तिर- 
बिद्यमानसपक्षो विपक्षाद्‌ व्यावृत्तः केवलव्यतिरेकी । तस्योदाहरणम्‌ 
अवीतानुमानमिति । तथा हि-विमतं कालादिकं मायातो न भिद्यते 
मायाकार्यत्वादू, यत्तु भिद्यते न तन्मायाकार्य, यथा पुरुषशिवो । तथा 
न मायाकार्यं कालादि । तस्मान्न मायातो भिद्यते इति । एवं हेतुलक्षणो- 
कत्या हेत्वाभासा निराकृताः । ते चासिद्धविरुद्वानैकास्तिकानध्यवसित- 
कालात्ययापदिष्टप्रक रणसमाः पक्षधर्मत्वादिरूपाभावाू भवन्ति । 
तत्रानिश्चितपक्षवृत्तिरसिद्धः । यथा--शब्दो नित्यश्चाक्षुषत्वादि- 
त्यादि । पक्षविपक्षयोरेव वतमानो विरुद्धः । यथा--आकाशविशेषगुणः 
शब्द: प्रमेयत्वादित्यविद्यमानसपक्षः। क्षित्यादिकालात्तं नित्यं कार्यत्वा- 
` दिति विद्यमानसपक्षः । पक्षत्रयवृत्ति रनैकान्तिकः । यथा-नित्यः शब्दः 
' प्रमेयत्वादिति साध्यासाधकः । पक्ष एव व्तेमानोऽतध्यवसितः । 
तद्यथा--नित्या भुः गन्धवत्त्वादिति विद्यमानसपक्षः । स॒वे क्षणिकं 
सत्त्वादित्यविद्यमानसपक्षः । प्रमाणबाधिते प्रतिज्ञाताथ वतंमानो हेतुः 
कालात्ययापदिष्ट:। शुचि नरशिरःकपालं प्राण्यङ्गतात्‌ दा्कुवदित्यागम- 
विरुद्ध: । उलूको दिवा रूपं पश्यति, चक्षुष्मत्त्वादित्यनुमानविरुदठम्‌ । 
रूपदर्शनाविनाभाविचेष्टाभावेत्त ., रूपदर्शनाभावानुमानादिति । ग्रनु- 
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हणोऽस्िः मथनंजन्यत्वात्‌ नवनीतवदिति प्रत्यक्षविरुद्धः। स्वपरपक्ष- 
'सिद्धावभिरूपो हेतुः प्रकरणसमः । तद्यथा-अनित्यः शब्दः पक्षसपक्ष- 
योरन्यतरत्वाद्‌ घटादिवदित्यस्य नित्यः शब्दः . पक्षसपक्षयोरन्यत रत्वाद्‌ 
मायांवदित्यत्रापि त्रैरूप्यसद्भावादिति । सम्यन्दुष्टान्ताभिधानमुदा- 
हरणम्‌ । व्याप्तिग्रहणभूमिदुंष्टान्तः । यद्यथा--यो यो धूमवान्‌ स 
सोऽसिमाच्‌ यथा महानस इति साघर्म्योदाहरणम्‌, ्रन्वयमुखेन दुष्टान्ता- 
:भिघानत्वात्‌ यस्त्वमिमान्न भवति स धूमवानपि न भवति, यथा जल- 
मिति वैधर्म्योदाहरणम्‌, व्यतिरेकमुखेन दुटान्ताभिधानत्वात्‌। श्रनेनोदा- 
हरणाभासा व्युदस्ताः। तथा च नित्यं मनः मुतँत्वाद्‌, यद्‌ यद्‌ मूर्तं 
'तत्तक्नित्यं यथा घट इति साध्यविकलः, यथात्मेति साधनविकलः, यथा 
-कमेत्युभयविकलः, यथा खपुष्पमित्याश्रयहीनः। यन्नित्यं न तन्मूर्त 
'यथात्मेति साध्याव्यावृत्तः, यथा घट इति साधनाव्यावृत्तः, यथा 
"मायेत्युभयाव्यावृत्तः शिवतत्त्वाद्‌ न्यूनतया मायाया मूर्तत्वम्‌ । व्याप्तिस्तु 
'स्वकार्यव्याप्ततये वोच्यते । यथा खपुष्पमित्याश्रयहीनः, श्रसौ महाराज्यं 
करिष्यति सोमवंशोद्भुतत्वाद्‌ भविष्यद्राजपुत्रवदिति सन्दिग्धाश्रय 
इत्यादि । दुष्टात्ते प्रसिद्धव्याप्तिकस्य हेतो दष्टान्तोपमानेन पक्षे व्याप्ति- 
“व्यापक वचनमुपनयः । तथा चायं घूमवानिति साधम्योपनयः। न च 
तथा धूमवानय पर्वत इति बैधर्म्योपनयः । उपनयान्त रं सहेतुकं प्र तिज्ञा- 
“वचनं निगमनं तस्मादझिमानेवेति । तदुक्तं भगवता वेदव्यासेन 
“पश्चावयवयुक्तस्य वाक्यस्य गुणदोषवित्‌ । 
उत्तरोत्तरवक्ता च ब्रवतोऽपि बृहस्पतेः ॥” इति । 
अन्ये तु पक्षघमंत्वसपक्षे सत्त्वविपक्षाद्‌ व्यावृत््यात्मकरूपत्रयवानन्व- 
` यव्यतिरेकी । पक्षादिलक्षणं च सन्दिरघसाध्यः पक्ष: । संन्देहश्च विप्रति- 
पत्तेः । निश्चितसाध्यः सपक्ष: । निश्चितसाध्यव्यतिरेकी विपक्ष इत्यतो- 
ऊन्यनुष्णतासाधकस्य कृतकत्वस्य विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिरूपाभावेनागमक- 
तया बाघितविषयत्वस्य विपक्षाद्‌ व्यावृत्तावन्तर्भावः । स्वपरपक्षासिद्धा- 
वेकस्य त्रैूप्यासंभवादसत्प्रतिपक्षत्वरूपाभावः। पक्षसपक्षयोरन्यतर- 
-त्वस्य चैकस्यासंभवात्‌ । तदुक्तम्‌- द 
“यच्चानुमेयसम्बन्धं प्रसिद्धे च तदन्विते। 
तदभावे च चास्त्येव तल्लिङ्गमनुमाएकम्‌ ॥ 
विपरीतमतो यत्‌ स्यादेकेन द्वितयेन था। 
विरुद्धासिद्धसन्दिरधमलिङ्ग काश्यपोऽब्रवीत्‌ ॥” 
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: एवं केवलान्वयी च रूपद्वयवानु विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिरूपाभावात्‌ । 
'च्यतिरेकी च तथा, .सपक्षाभावेन सत्त्वरूपाभावादिति मन्यन्ते इति । 
शब्दजन्यं सम्यरज्ञानमागमः। स ढिविधः-पौरुषेयवाक्यजन्योऽपौरुषे- 
यवाक्यजन्यश्चेति। तत्र तन्त्रेतिहासपुराणमन्वादिवाक्यानि पौरुषे- 
-याणि । वेदवाक्यान्यपौरुषेयाणि इति । ननु वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि 
बाक्यत्वाद्‌ भारतादिवाक्यवदित्यनुमानात्‌ तेषां पोरुषेयत्वसिद्धिरिति 
"चेत्‌, नैवम्‌ । 

“तस्मै नुनमभिद्यवे वाचा विरूप ! नित्यया । 
इत्यागमेन वेदनित्यत्वसिद्धेरस्य कालात्ययापदिष्टतयाप्रामाण्यात्‌ । 
“प्रलये समनुप्राप्ते नष्टे स्थावरजङ्गमे । 
एकोऽहं संस्थितो देवि न द्वितीयोऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ वेदाश्च शस्त्राणि मन्त्रे पञ्चाक्षरे स्थिताः । 
ते नाशं नैव सम्प्राप्ता मच्छक्त्या ह्यनुपालिताः 
इति लैङ्गागमविरोधाच्चेति । न च प्रत्युच्चारणं वेदस्योत्पत्ति- 
'नाशोपलम्भात्‌ अनुपपन्नं तन्नित्यत्वमिति वाच्यम्‌ | उच्चा रणाया अभि- 
:व्यञ्जकत्वेन तदुभयाभावात्‌। तच्च स एवायं वेद इति स एवाय 
स्तम्भ इतिवत्‌ प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षेण प्रागपीदानीमुपलभ्यमानस्य वेदस्य 
'सत्त्वावगमाद्‌ अवगम्यते । न च प्रलयावस्थायां वेदवारणसमर्थपुरुषा- 
भावेन वेदस्य विनाशे पुनः सर्गादौ वेदानां परमेश्वररचितत्वेन 
नित्यत्वमिति वाच्यम्‌ । द्विजातीनां वेदघतृ णामभावेऽपि परमेश्वरस्य 
वेद्रधर्त: सद्भावात्‌ । तथाहि सर्गादावुत्पन्तस्य' वेदस्य यावत्भलयमव- 
_ स्थान वंशेषिकादिभिवेदानित्यत्ववादिभिरम्युपगम्यते । ततस्तत्र न 
“विवादः । प्रलयकाले तु सद्भाव: साध्यते। तथा हि-प्रलयकालो वेद- 
-वित्पुरुषसमनत्तितः कालत्वादितरकालवदिति । न च भूभूध रादिसत्त्व- 
मपि तेनैव न्यायेनानुमात्‌ं शक्यत्वाद्‌ ग्रतिप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌ । भूभू- 
-घरादिशन्यकालस्य प्रलयत्वेन तस्य se व माता मे बन्ध्येति- 
वत्‌ प्रतिज्ञाविरोघप्रसङ्गात्‌। एकब्रह्माण्डवतिसकलवेदिकपुरुषचिनाशेः 
-ब्रह्माण्डान्त रवत्यनन्तवैदिकपुरुषसद्भावाच्च वेदनित्यत्वम्‌ । ब्रह्माण्डा- 
'त्तराण्यप्येतद्वेदवन्ति ब्रह्माण्डत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नवदिति सवत्र वेदेकत्वम्‌ । 
बेदानित्यत्वपक्षेऽनन्तशाखाविततानन्तवृंदजनननाशतत्का रणकल्पचाया 
कल्पनागौरवप्रसङ्गः। नित्यत्वे तु सिद्धस्य वदस्य निंत्यत्वमात्रकल्पनाया 
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लाघवान्न कञ्चिद्‌ दोष इति। तथा वेदकर्तुरसम्भवाच्च न वेदपौरुषेय- 
त्वम्‌ । तथा हि--नेश्वरः कर्ता वेदस्य । पू्वेवेदपरित्यागे कारणा- 

.भावात्‌। न च पूर्वकल्पे वेदाभाव इति वाच्यम्‌ । पूर्वकल्पे वेदसद्भावस्य 
अनुमानद्वित्वात्‌ । तथा हि--पुर्वः सर्वोऽपि कल्पो वेदवेदिकयुक्त:कल्प- 
त्वादिदानीन्तनकल्पवदिति । न चेदानीन्तनकल्पवदेव भावानामद्यतना- 
नामपि कल्पान्तरे सदभावानुमानादतिप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌ । प्रमाणा- 
विरुद्धसावसद्भावस्येष्टत्वात्‌ । तदुक्तं भगवता मनुना-- 


“यथतुष्वृतुलिज्ञानि नानारूपाणि पर्यये। 
दुश्यन्ते तानि तान्येव तथा ब्रह्महरादिषु ॥” इति । 
तस्मादपौरुषेयो वेदराशिरिति सिद्धम्‌। वेदाः प्रमाणम्‌ श्रनाप्तकृत- 
शब्दत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नवत्‌ । विमतं वेदाध्ययनं ' तद्वेदाध्ययनपूर्वंकं वेदा- 
ध्ययनत्वाद इदानीन्तन्तवेदाध्ययनवदिति । 


उपमोपमानम्‌ । गोसदृशो गवय इति वाक्यं तज्जनितं वा विज्ञानं 
यद्युपमानं, तदागम एव न प्रमाणान्तरम्‌। योऽयमस्य गोसदृशस्य 
गवयशब्दो वाचक इति संज्ञासंज्ञिसम्बन्धविषयः प्रत्ययः, स चानुमान- 
मेव । तथा हि-गोसदृशस्य स्य गवयशब्दो वाचकः, तत्र वृद्धः 
प्रयुज्यमानत्वात्‌ । यो हि शब्दो यत्र वृद्धैः प्रयुज्यते, सोऽसति वृच्यन्तरे 
. तस्य वाचकः । यथा गोशब्दो गोत्वे प्रयुज्यमानस्तस्य वाचकः । तथा 
प्रयुज्यते चायं गवयशब्दो गोसदृशे । तस्मात्‌ तस्य वाचक इति ज्ञान- 
मनुमानान्न भिद्यत इति । यश्र प्रत्यक्षे गवये गोसादुश्यप्रत्ययः, सोऽक्ष- 
` संयोगजत्वातं प्रत्यक्षान्तर्भूतः। तथैव प्रत्यक्षमेव स्मर्येमाणायां गवि 
गवयसादुश्यज्ञानम्‌ । तस्यैकतया प्रत्यक्षगम्यत्वाविरोधात्‌ । तथा हि-- 
भूयोऽवयवसामान्ययोगो जात्यन्त रवर्ती जात्यन्तरे सादुश्यमुच्यते। तस्यै- 
कतया गवये प्रत्यक्षगम्यस्य गोस्मरणानन्तरं गवि प्रत्यक्षत्वाविरोघ 
` इति पूर्वचच्निर्विकल्पकानुभूतत्वेन स्मर्यमाणं वा गवि गवयसाद्श्यमिति 
नोपमानवेद्यं किंस्िदस्तीति न प्रमाणान्तरमिति । एवं जीवतो देवदत्तस्य 
` गृहाभावदर्शनेन बहिर्भावस्य प्रमाणान्त रानवगतस्य ` परिकल्पना त्मि- 
कार्थापत्तिरपि न प्रमाणान्तरम्‌, ग्रनुमानत्त्वात्‌। सदेव यदेकत्र नास्ति, 


'तदन्यत्रास्ति। सच्नेवाव्यापको यदेकत्रास्ति, तदन्यत्रास्ति स्वशरीर एव | 


व्याप्तिग्रहणसंभवात्‌ । तथा च देवदत्तो बहिर्देशसंबच्घी सत्त्वे सति गृहेऽ 
` विद्यमानत्वाद्‌ बहिस्थवृक्षादिवदिति गृहाभावे लिङ्गेन बहिर्भावज्ञानम्‌ 
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अनुमानमेवेति। न च सत्त्वमात्रावेदकगुहासत्त्वावेदकप्रमाणयोः ज्योतिः- 
शास्त्रप्रत्यक्षयोः परस्परविरोघादेक विषयव्यवस्थयाऽर्थापत्तिरिति 
वाच्यम्‌ । अ्रनवच्छिन्नावच्छिन्नयोः सत्त्वमात्रगृहासत्त्वयोवि रोधाभावेना- 
बिरोधापादनासंभवात्‌ । न हि यत्र क्वचन सत्त्वस्य गृहासत्त्वेन विरोधः 
संभवति । भिन्नविषयत्वात्‌ । न च निश्चितो गृहामावः पा्षिकतया 
सांशयिकेन गृहसत्त्वेन प्रतिक्षिप्यते, प्रबलत्वाद्‌ श्रसत्त्वस्य। न च देश- ` 
सामान्येन पाक्षिकमस्य गुहसत्त्वं प्रतिक्षिपन्‌ गुहाभावः सत्त्वमात्रं प्रति- 
क्षेप्तुं शांसयिकत्वं वा नेतुं शक्नोति । तस्य तत्रौदासीन्यादिति । सत्त्व- 
मात्रगुहासत्वयोविं रोघाभावादवि रोधापादनम्‌ नार्थापत्त्या क्रियत इति 
न सा प्रमाणान्त रम्‌ इति । न च भावान्त रादन्योऽस्त्यमावः, यस्सिद्ध्य- 
्थभभावाख्यम्‌ प्रमाणमाश्रीयेत । न हि भूतलपरिणामविशेषाद्‌ 
कैवल्यलक्षणादन्यो घटाभावो नाम । प्रतिक्षणपरिणामिनो हि सर्वे 
भावा ऋते चितिशक्तेः परमेश्वरादिति स परिणामभेद इन्द्रियसिद्ध 
इति । अथवा भवतु भावान्त राद व्यति रिक्तोऽभावः, तथापि प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणसिद्धत्वात्‌ तत्सिद्ध्यर्थं न प्रमाणान्तरमम्युपगन्तव्यम्‌ । तथा न 
हिं--चक्षुविंष्फा रणान्वयव्यतिरेकानुविधानादिह भूतले घटो नास्तीत्य- 
भावज्ञानस्यैन्द्रियकत्वम्‌ । 

तथा बहिःस्थत्वेन घटादोनां गृहासत्त्व स्वरारीरवदनुमीयते । तथा 
भारतपुरुषाणामभावो भारतागमेनावगम्यते इति । तस्मान्ञाभावाख्य 
प्रमाणान्त रमस्तीति । सम्भवस्तु खार्या द्रोणाढकप्रस्थावगमः । स चाएुः 
माझं, खारीत्वस्य द्रोणादिव्याप्ततया तेन तदनुमान इति। यच्चाः 
निदिष्प्रवक्तुकं प्रवादमात्रमिति होचुवृँद्धा इत्यैतिह्यं, यथेह वटे यक्षः 
प्रतिवसतीत्यादि, इदं न प्रमाणान्तरम्‌ आप्तोक्त्यनिश्चयेन सांशयिकः 
त्वात्‌ । आप्तवक्तूनिश्चये त्वागम एवेति न प्रमाणान्तरमिति । चेष्टा 
चाभिनयः | स च समयबलेन परोक्षानुभवसाधनत्वादागम एवेति न 
प्रमाणान्तरमिति । एवं विरोधोऽपि हृदमध्येःन्यभावज्ञानं तदनुमान- 
मेव । जलाग्त्योः परस्परविरुद्वयोरेकत्रासम्भवेतेतरेतराभावव्याप्त- 
त्वादिति त्रीण्येव प्रमाणानीति । तदुक्तम्‌ 

“दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सवंप्रमाणसिद्धत्त्वात्‌ । 

त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥ 
प्रतिविषयाध्यवसायो दुष्ठं त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ । 
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तल्लिङ्गर्लिङ्गपूर्वकमाप्तश्चुति राप्तवचनं च । 

सामान्यतस्तु दुष्टादतीर्द्रियाणां प्रसिद्धिरनुमानात्‌ । 

तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ । ls 
इति ( सां० का० ४-६ ) 


| | ऐहिकामुत्रिकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ न रागा- 


भाव: । तदैहिकामृत्रिकविषयाणामनित्यत्वसातिशयत्वादिदोष- 
दर्शनादुपजायत इति । अविघातकरणम्‌ ऐश्वथम्‌ । तदष्टविधम्‌-- 


“अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा। 
ईशित्वं च वशित्वं प्राप्तिः प्राकाम्यमेव च ॥। 


तत्राणृत्वम्‌ अणिमा परमाणुवदवस्थानम्‌ । महत्त्वं महिमा 

यावदिच्छंस्थूलीभावः । लघिमा लघुत्वम्‌. यतः सूर्यमरीचीत्‌ आल- 

स्य सूर्यलोकं गच्छति । गुरुत्वं गरिमा अन्यैः अचाल्यत्वेनावस्थानम्‌ । 

ईशित्वमीशभावः भुतभौतिकानां प्रभवादिहेतुत्वम्‌ । वशित्वं वशीकरण- 

भाव: सर्वस्य स्वेच्छावशवर्तित्वम्‌ । प्राप्तिः प्रापणं येनाङ्गल्यग्रेग 

स्पृशति चन्द्रमसम्‌ । प्राकाम्यमिच्छानभिघातः, भुमौ चोन्मञ्जति 

निमज्जति यथोदक इति । सत्यसडुल्पते इत्यपरे। यथास्य सझूल्पो 

भवति, तथैव भूतानि भवन्तीति । अस्मदादीनां निश्चयाः पदार्थानुः 

रूपाः, योगिनां तु निश्चयानुविघायिनः पदार्था इत्येतच्चतुष्कं समासतः 

सात्त्विकं, सत्त्वादुत्पन्नं रूपमिति। चत्वारस्तामसाश्च विपरीताः 

अघर्माज्ञानावैराग्यानैश्वर्याभिघाना इति । तामसाः तमस उत्पन्ना: | 

अघर्मोऽतम्युदयातिःश्रेयसहेतुः । अज्ञानं ज्ञानविपर्येयः, असम्यरज्ञानमिति 

यावत्‌ । तत्‌ त्रिविध--विपर्ययो विकल्पो निद्रा चेति | विपर्थयो मिथ्या- 

ज्ञानमतद्रपप्रतिष्ठं शुक्तिकादौ रजतादिज्ञानम्‌ । शब्दज्ञानानुपाती वस्तुः 

शूत्यो विकल्पः । तद्यथा--शशविषाणादिशब्दश्रवणानन्त रं त दर्थेविषय- 

ज्ञानमिति । जाग्रत्स्वप्नप्रत्ययाभावहेतुतमः्रकर्षम्‌ अवलम्ब्य या ' बुद्धिः 

वृत्तिः उद्भवति, सा निद्रा । तदुक्तं पतञ्जलिना भगवता- अभावः 

्रत्ययालम्बना निद्रा” इति सूत्रेण । अवैराग्यं दृष्टानुश्भविकविषयरागः । 

_ अरणिमादिप्रादुर्मावविरोधी वुद्धिघर्मोषनेएवर्यमिति । अन्ये तु परमेश्वरः 
 तत््वावेदकंज्ञानं तदन्यदज्ञानमिति ब्रुवते । एतदुक्त सांख्ये: 

ER  'धव्घमण गमनमूध्वं गमनमघस्ताद्‌ भवत्यधर्मण । 

Te ज्ञानेन चापवर्गा विपययादिष्यते बन्धः॥ 
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तात्पयेदीपिकाबृत्तिभ्यां सहितः ११५ 


वैराग्यात्‌ प्रकतिलय: संसारो राजसाद भवति रागात्‌ । 
ऐश्वर्यादविघातो विपर्ययात्‌ तद्विपर्यासः ॥” इति । 
( सां० का० ४४-५) 
विषयाध्यवसायरूपिणीत्यनेन बुद्धेः सद्भावश्च प्रतिपादितः । तथा 
हि-विषयाध्यवसायादिवृत्तेः परिदृश्यमानायाः मूलभूतं वृत्तिमद्बुद्धि- 
तत्त्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथा वृत्त्यभावप्रसङ्गादिति। तदुक्तं 
पारमेश्वरे-- [ ० 
“अथ वुद्धेविकासो यः स्वधर्मेणानुमीयते । 
क्रुब्धेम्यः सहसा पूर्व गुणेम्यो भूतगोचरा ॥ 
वुद्धिरध्यवसायेन भावानां जननी शुभा । 
वण्येते5्रगुणोपेता संविभज्य यथाक्रमम्‌ ॥” 
इत्यादि । तस्या विभागमाह--सापि त्रिविधेति । सा बुद्धिस्त्रि- 
प्रकारा | कुत इत्यत आह--गुणतः प्राक्तनकर्मानु सारेणति । पुरुषस्य 
पूवेजन्मनि कृतपुण्यापुण्यात्मक-कर्मानुसारेण गुणभेदादिति । तदुक्तम्‌ 
“बुद्धिः कर्मानुसारिणी” इति । तथा हि-उुण्येनैकेन सात्त्विकी बुद्धिः 
रपुण्येन तामसी मिश्रेण राजसोति । तथा जाग्रत्‌-स्वप्नसुषुप्त्यात्मता 
च कर्मानुसारेण गुणभेदात्‌' त्रिविवा बुद्धिरिति वा । तथा हि- स्थूल 
कर्मनिमित्तं सात्त्विकी बुद्धिर्जागति । सूक्ष्मकर्मवशाद राजसी स्वप्नं 
गच्छति । जाग्रत्स्वप्नवृत्त्यभावहेतुभूततमः्रकर्षम्‌ अवलम्बमाचा 
बुद्धिः सुषुप्तिमुपगच्छति । विश्रमार्थमात्मतः सवदकस्वभावस्य सवंगत- 
स्य .चिन्मात्रस्य जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिसाक्षिणो जाग्रदादित्रयाभावाद्‌ बुद्धः 
िकारवतोऽवस्थात्रयवत््वमिति। तस्या वर्णमादित्योदयनिभम्‌ । 
तढुक्तम्‌ । 
“अहङ्कारस्य बाह्ये$पि बुद्धितत्त्वं व्यवस्थितम्‌ । 
आदित्योदयसंकाशं बोघयन्तमिवाखिलम्‌ ॥ इति । 
तस्याः षडध्वव्याप्तिः, ठकारो वर्ण: | तेजस्तेज इत्यादि द्वे पदे ! 
तारहृदयपः्चार्णमन्त्रः । बुद्धयाख्यं तत्त्वम्‌ । पैशाचाद्यष्टभुवनानि । 
विद्या कला ॥ ३ ॥ [ 
त्तिः 
गयं घट इत्याद्यध्यवसायात्मना कार्येण बुद्धिः सिद्धा । सापि पुसः 
कार्येवशात्‌ सत्त्वा दिगुणबाहुत्येन सात्विकादिरूपा जायते | गुणानां सर्वत्र 
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११६ . तत्त्वप्रकाशः 


व्यापारदर्शनात्‌ । अस्याश्च बुद्धेधर्माद्यष्टगुणत्व सिद्ध्या दिप्रत्ययभेदश्च 
श्रीमन्मत ङ्गादाववधेयः ॥ ५२ ॥ 


स्यात्‌ त्रिविधोञहङ्कारो जीवनसंरम्भगर्वरूपोऽयम्‌ । 
संमेदादस्य सतो विषयो व्यवहार्येतामेति ॥ ५३ ॥ 


बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। यह ( प्राय आदि की प्रवृत्ति का हेतु 
होने से ) जीवनात्मक, चेष्टात्मक तथा अभिमानात्मक तीन प्रकार का होता हे । 
इसके सम्बन्ध होने पर ही विषय व्यवहार के योग्य होते हैं ॥ ५३ ॥ ४॥ 

तात्पयंदीपिका 

इदानीम्‌ अ्रहद्धा रतत्त्वं निरूपयति--स्याद्‌ इति । 

बुद्धितत्त्वादहंका रात्मक तत्वमुत्पद्यते । अहंकृतिरहङ्कारः । अह- 
मित्येवंरूपव्यापारवानित्यथ: । विभागमाह--त्रिविध इति । केन रूपे- 
णेत्याशङ्कयाह- जीवनसंरम्भगवेरूपोच्यमिति । जीवनाहृङ्कारः 
संरम्भाहङ्कारो गर्वाहङ्कारश्चेति। तत्र जीवामीत्याकारो जीवना- 
हुङ्कारः । अहं करोमीति संरम्भाहङ्कारः। प्रवलो$स्मि रूपवानित्यादि 
गर्वाहङ्कारः । एतानि रूपाणि यस्य स तथोक्त इति प्रमाणमाह 
संभेदादित्थादि । अहङ्कारसम्बन्धात्‌ शब्दादिविषयो व्यवहार्यंतामनु- 
भवाहँतां यातीति। तथा हि-आत्मा तावब्निगुणो निष्क्रियश्चिन्मात्र 
उदासीनस्वभावः । तस्मादसौ न श्ुणोति, न पश्यति, न च करोती- 
त्ययमहङ्कार्‌ः श्रोत्रादिक्ृतश्रवणादिकं वागादिकृतवचनादिक बुद्धिकृता- 
च्यवसायादिकं चित्तकृतसंश्ययादिक चाहं शएुणोमीत्यादिभिरहं वश्मी- 
त्यादिभिरहमध्यवस्यामि इत्यादिभिश्च वृत्तिभिः आत्मनि साक्षिणि 
सम्बध्ताति । तेनाहङ्काराख्यं तत्त्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथा देवदत्त- 
कृतस्य यज्ञदत्त इव श्रोत्रादिकृत़स्य श्रवणादेरात्मनि सम्बन्धाभावप्रसङ्ग 
इति । तदुक्तं शेवरहस्ये- 

“'संबन्धप्रतिभासो ज्ञातुज्ञयेन देशकालाभ्याम्‌ । 
सुलभोऽभिमाननामा व्यापारोऽहकृतेरस्याः ।' इति ॥४॥ 
तस्याश्च-स्यादिति । 
आहकारिको हि प्रयत्तात्मकः संरम्भः । यदुक्तम्‌--'संरम्भोव्हंकृते- 


| नुतिः इति । कि च, प्राणादिवायुझवृत्तिहेतुत्वेन जीवनमपि तद्धेतुकमेव । 
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तढुक्तम्‌--संरम्भाद्यस्य चेष्टन्ते शारीराः पञ्चवायवः इति। तथा 
गर्वोऽपि । ग्राह्याव्यवसायाद्‌ बुद्धिकार्याद्‌ भिन्नोऽहमिति ग्राहकाध्यवसा- 
योऽपि तत्कार्यमेव । ग्रत एतैस्त्रिभिरहंकारसिद्धिः । ततश्चैत त्संबन्धादेव 
घटमहं जानामीति व्यवहारः । इत्याह संभैदादिति । स च वुद्धेरत्पन्नः । 
यदुक्तम्‌ सांख्यं रपि-महतोऽहंका र इति ॥| ५३ ॥ 
सास्तिकराजसतामसभेदेन स जायते पुनख्नेधा। 
स च वेकारिकतेजसभूतादिकनाममिः समुच्छूसिति ॥५४॥ 
सात्त्विक, राजस और तामस भेद से वह ( अहङ्कार ) पुनः तीन प्रकार a 


का हो जाता है, और वह ( क्रमशः ) वैकारिक, तेजस तथा भौतिक (या 
तामस ) नामों से ख्यात होता है॥ ५४॥ ५॥ 


तात्पयंदीपिका 


तस्यैव प्रकारान्तरेण त्रैविध्यमाह-सात्तिवक इति । 

सत्वरजस्तमोविकारतया सात्त्विकराजसतामसभेदवानह ङ्कारः 
स्त्रिविधो भवति । स पुनरहङ्कारो वैकारिकतैजसभूतादिकत्तामभिस्त्रि- 
बिघो भवतीति । सत्त्वोद्रिक्त: सात्त्विको वैकारिकाख्यः । रणोद्रिक्तः 
स्तैजसः। केचिद्‌ वैपरोत्यमिच्छन्ति, स च तैजसवैकारिकभूतादिकेति 
ग्रन्थपाठश्च इत्याहुः । तमोद्रिक्तः तामसः। स भूतादिनामेति गुणतो 


नामतश्च त्रैविध्यमहङ्कारस्य भवतीति ॥ ५ ॥ 
_ वृत्तिः ; 


किश्च--सात्तिक इति । 
सात्त्विकादीनामहङ्कारस्कन्धानां तैजसादीनि क्रमान्नामानि भवन्ती- 
त्यर्थः॥। ५४॥ ः 
तैजसतस्तत्र मनो वेकारिकतो भवन्ति चाक्षाणि । 
भूतादेस्तन्मात्राण्पेपां सर्गोड यमेतस्मात्‌ ॥ ५५ ॥ 
उनमें तैजस.से मन, वैकारिक से इन्द्रिया तथा भूतादि से तन्मात्राये उत्पन्न 
होती है । इस अहंकार से यही सृष्टि होती है ॥ ५५॥ ६ ७ 


Sg he ETE NS 
१. तैजसवैकारिक'"` २. चाक्षीणि । 
३. सगंक्रमोध्यमेतस्माद । हि 
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- तात्पयंदीपिका 

कार्यमाह--तैजसतः इति । 
एतस्मादेव त्रिविधादहङ्काराद्‌ एपां ज्ञानकमेन्द्रियतन्मात्रमनसां 
फोडशानां सर्गः । किमात्मकान्मनस उत्पत्तिः, किरूपादिर्द्रियाणां 
कर्थंभुतात्‌ तन्मात्राणामित्यासङ्क्य तेषामुत्पाचि विभागेनतँजसत 
इत्यादि । तैजसाख्यादहङ्कारात्‌ राजसात्‌ चलस्वभावं मन उत्पद्यते, 
वैकारिकात्‌ सात्त्विकात्‌ प्रकाशलाघवोपेतमिन्द्रियदशकम्‌ । भूतादेस्ता- 
मसात्‌ तमोबहुलानां तन्मात्राणामुः्धव इति। तँजसात्‌ सात्त्विकात्‌ 
स्वच्छं लघृत्पद्यते मन इत्यन्ये । सार्विकसहकृताद्‌ वँकारिकाद्‌ राजसाद्‌ 
बुद्धी न्ट्रियाणामुत्पत्तिः । ज्ञानसाधनत्वात्‌ । तामससहकृताद वैकारिकात्‌ 
कर्मे न्त्रियाणामिति । सांख्याः सात्तिविकादेवाहःङ्कारादेकादशेन्द्रियाणां 
तामसात्‌ तन्मात्राणामुत्पत्ति मन्यते । सत्वतमसोनिष्क्रियतया स्वयमु- 
त्पादनासामर्थ्यात्‌ चलस्वभावेन रजसा प्रेरितयोः तयोः का रणत्वसित्यु- 
भयमपि रजसा निमित्तेनोत्पद्यत इति न तु तस्योपादानत्त्वं, तत्‌ सत्त्व- 

तमसोरेवेति ब्रुवते । तथा हि-- 

“सात्त्विक एकादशकः प्रवर्तेते वैक्ृतादहङ्का रात्‌ ।. 

भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तेजदादुभयम्‌ ॥” इति । 
| सां. का. २५ । 
एषां सर्गक्रमोऽयमेतस्मादित्यनेन पुनरुक्तेन पःवभूतेभ्यः पञ्चानां 


बुद्धीन्द्रियाणामुःङ्कवं ताकिकाद्यभिमतं निरस्यति। तथा हि'घ्राण- ` 


रसनचकुस्त्वकश्रोत्रेन्द्रियाणि भुतेभ्य इति न्यायसूत्रम्‌ । भुठाना 
वाह्यैकेकेन्द्रियग्राह्मविशेषगुणवत्त्वेर्द्रियप्रकृतित्वे साथम्येमिति' प्रशस्त- 
पादीयं वैशेषिकभाष्यं च प्रथिव्यादिभ्य इन्द्रियाणां घ्राणादीनां शब्दा- 
दीनां च समुद्वमभिधते। मनश्च नित्यमिति ताकिकमीमांसका 
ग्राहुः । तदेतदागसविरुद्धत्वादनुपपन्नम्‌ । तथा हि-पारमेश्वरे तावत्‌-- 


“सत्त्वधर्मस्त्रिधा तावदहंकारस्य सुब्रत । 
` वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्चेति स त्रिधा ॥ 
सत्वेनोत्क्रष्ठ्ठीयंण गर्वो वैकारिकः स्मृतः । 
रजसा भूरिसंपृक्तस्तेजसः परिकीर्तितः ॥ 
भूतादिस्तमसोत्कृष्टस्तेषां वक्ष्यामि वृत्तयः । 
वेकारिकोऽक्षसेनायाः,कारणं योनिरुच्यते ॥ 
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तात्पयेदीपिकावृत्तिभ्यां सहितः ११६ | 


मिथुनाज्जायते गर्वान्मनश्चैवोभयात्मकम्‌ । 
तस्माद्‌ वैकारिकादेव गर्वात्‌ कर्मे न्द्रियाण्यपि ॥ 
व्यक्तिमायान्ति संक्षोभात्‌ सिसुक्षोः कारणात्मनः। | 
भूतादेरप्यहङ्कारात्‌ तन्मात्राणि भवन्ति हि। इत्यादि । | 
शिवधर्मोत्तरे च— 
“प्रधानादभवढ्‌ वुद्धिजंगदुहेतुः शिवेच्छया । | 
बुद्धेरपि च संक्षोमादहुंद्कारस्त्रिघाऽभवत्‌ । |” इति । | 
अनुमानाच्च । तथा हि-विमताचीन्द्रियाणि भौतिकानि न भवन्ति | 
इन्द्रियत्वाच्मनोबदिति । अनित्यं मनः इन्द्रियत्वाच्चक्षुरादिवत्‌, सर्वाणी- 
स्ट्रियाणि जन्यानि आत्ममूलका रणव्यति रिक्तवस्तुत्वात्‌ मूलकारणातिरे- 
किजडत्वात्‌ सगुणत्वात्‌ मूर्तँत्वाद्वा घटादिवद्‌ इत्याद्यनुमानाद्‌ अभौति- 
कत्वकार्यत्वसिद्धौ इन्दियांगां कारणापेक्षायाम्‌ आगमबलाद्‌ अहङ्धाः 
रस्य कारणत्वमाश्रौयत इति । श्रत एव नाहङ्कारिकाणीन्द्रियाणि 
'इन्द्रियत्वात्‌ मनोवदिति अनुमानस्य कालात्ययापदिष्टत्वात्‌ साध्य- 
वैकल्यात्‌ च अप्रामाण्यमिति । तथा पृथिव्यप्तेजोवायवो गन्धरसः | 
रूपस्यर्शोपादाना न भवन्ति भूतत्वाद्‌ व्योमवद्‌, व्योम च न शब्दोपादातं 
भूतत्वात्‌ पृथिवीवदिति, झब्दादीन्छुपादानकारणवन्ति कार्येत्वात्‌, 
कार्याणि च मूलकारणातिरिक्तानि जडत्वाद्‌ घटादिवद्‌ इत्यनुमानाद्‌ 
भूतब्यतिरिस्ततदुपादानाहङ्कारसञ्भावसिदि । तस्य वर्णं पावकत्तिभम्‌। 
_ तदुक्तम्‌ | | 
«५ “तद्बाह्ये तु भवेत्‌ तत्त्वमहङ्का राख्यमव्ययम्‌ ।= 
दीप्तपावकसंकाशं भीमरूपं दुरासदम्‌ ॥ इति । 
अस्य षडध्वव्याप्तिः, धकारो वर्ण: । अख्पेत्यादि द्वे पदे । ईशानः 
पच्चाणौं मन्त्रौ । श्रहङ्काराख्मं तत्त्वम्‌ । | छुगलण्डद्विरण्डौ ? भुवने । 
प्रतिष्ठा कला ॥ ६ ॥ F 
क वृत्तिः “४ 
तत्र तेषु मध्यात्तैजसाव्हंकारात्मनोबुद्धीन्द्ियाणि जायत्ते । वैका- 
रिकात्‌ कर्मेद्धियाणि भूतादेरपि तन्मात्राणीत्यर्थः । न च तेजसतो मन- 
एव 'ब्रैकारिकादुभयरूपाणी न्द्रियाणी ति व्याख्येयंमू । मुलवचनविरोधादु 
युक्तिविरोधाच्च । सत्वस्य प्रकाशरूपत्वेन बोघहेतुत्व, रजसः क्रियः | 
हेतुत्वं, रजसः कियाहेतुत्वं युक्तम्‌ ।० उक्त च श्रीमन्मृगेक्च- 2502 


१२० तत्त्वप्रकारा- 


“श्रोत्रत्वक्चक्षुषी जिह्वा नासा च मनसा सह्‌। 
प्रकाशान्वयतः सत्त्वास्तंजसश्च स सात्त्विक: ॥ 
वाणी पाणी भगः पायुपादो चेति रजोद्भवाः । 
कर्मान्वयाद्रजो भूयाद्‌ गणो वैकारिको त्रयः ।। ५५॥ 


इच्छारूपं हि मनो. व्यापारस्तस्य भवति सङ्कल्पः । 
बुध्यक्षाणि श्रात्रं त्वग्हग्जिहा च नासा च॥ ५६॥ 
मन इच्छात्मक है । उसकी क्रिया सङ्कल्प है । ज्ञानेन्द्रियाँ हैं--श्रोत्र, त्वक्‌, 
चक्षु, रसन और घ्राण ॥ ५६॥ ७॥ 


तात्पयेदीपिका 

अथ मनःपूर्वाणामिन्द्रियाणां स्वरूपमाह--इच्छा इति । 

इच्छारूपं प्राथेनारूपं, मन इति। व्यापारः वृत्तिः तस्य मनसः 
सङ्कल्पः ्रनिर्धारितविशेषरूपः संशयरूप . इति यावत्‌ । अनेन लक्षण- 
मुक्तम्‌ । सऱद्भावश्च संशयात्मिकया वृत्त्या वृततिमतोऽनुमानादिति । तथा 
चक्षुरादिकरणसम्बन्धेष्टविषयेषु युगपञ्ज्ञानानुत्पादनात्‌ चक्षुरादिव्यति- 
रिक्तम्‌ क रणान्तरमस्तीत्थवगम्यते । यदि तन्न स्याद्‌ युगपद्‌ रूपादिज्ञानं 
जायेत । ग्रतः करणान्तरमस्तीति तन्मन इति तत्सिद्धिः । तस्याण- 
कल्पत्वं त्वयुगपद्‌ ज्ञानादेवावगम्यत इति विभ्रुत्वानुमानं कोमारिलोक्त 
` घ्िग्राहकप्रमाणविरुद्धत्वादप्रमाणमिति । बुदुष्यक्षाणि बुद्धिवृत्तिसाध- 
नानीन्द्रियाणि । काति तानीत्यत ग्राह-श्रोत्रं त्वग दुग्‌ जिह्वा च नासा 
चेति ॥ ७ ॥- 

. त्तिः 

मनःसिद्विमाह-इच्छेति । 

सङ्कल्पोऽवधाततमेकाग्रता । तेन व्यापारेणेच्छारूपं मनः सिध्य- 
तीत्यर्थः । ग्रथ तथाऽभिप्रायः आत्मनो इन्द्रियारथंसन्निकर्षऽपि अन्यपरस्य 
यदाधिष्टान विना बाह्यर्द्रियाणि न प्रवर्तन्ते तन्मन इति । बुद्धी न्द्रिया- 
ण्याह बुद्घ्यक्षाणीति ॥ ५६ ॥। 


्राह्यास्तेषां शब्दः स्पशो रूपं रसश्च गन्धश्च । 

इत्येतेषां विषया! क्रमेण पञ्चापि पञ्चानाम्‌ ॥ ५७॥ | 
. इन ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं ( क्रमशः ) शब्द, स्पर्ष, रूप, रस ओर गंन्ध । 
` इस प्रकार इन पाँचो के पाँच ग्राह्मविषय क्रमशः है ॥ ५७॥ ८ ॥ 


तात्पयेदीपिकावृत्तिभ्यां सहितः १२१ 


तात्पयंदीपिका 
तेषां विषयमाह-ऱग्राह्या इति । 
बुद्धीन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां पञ्चानामेते प्च शब्दादयो विषया यतो 
ग्राह्या श्रतस्ते विषयाः । ताव्‌ क्रमेण दर्शयति-शब्दः स्पर्शो रूपं रसश्च 
गन्धश्चेति ॥ ८॥ 
अथ एताग्ग्राह्यान्‌ विषयानाह-- 
शब्दादीनां ग्रहणं व्यापाराः कीतिताः क्रमेणेपाम्‌। 
वाकूपाणिपादपायूपस्थाः कर्मेन्द्रियाणि स्युः॥ ५८ ॥ 
शब्द आदि का ग्रहण क्रमशः इनके कार्य कहे गये हैं । वाक्‌, पाणि, पाद, 
पायु और उपस्थ कर्मेन्द्रियाँ हैं ॥ ५८ ॥ ९॥ 
तात्पयंदीपिका 
बुद्धीन्द्रियाणां स्वरूपम्‌ चाह- शब्द इति । 
शब्द आदियेषां ते शब्दादयः तेषां ग्रहणं तदाकारभजनम्‌ एपा- 
मिन्द्रियाणां व्यापारः उक्तः, तत्त्वज्ञैरित्यथं: क्रमादित्यन्यस्याच्यग्रहणं न 
संभवति । अनेन लक्षणमुक्तं प्रत्येकं ्रोत्रादीनामिति परीक्षापरं चेदं 
वाक्यम्‌ । तथा हि- शाब्दग्रहण करणजच्यं क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियाव- 
दिति श्रोत्रसद्भावसिद्धिः । एवं स्पर्शरूपरसगन्धग्रहणकरणतया त्वगादी- 
न्द्रियसिद्धिरवगन्तव्या तथा हि वर्णावर्णात्मना द्विविधशब्दग्रहणं श्रोत्रेण 
करणेन विना नोपपद्यते । बधिरस्य तद्ग्रहणादशेनात्‌ । एवं शीतोष्ण- 
मृहुकठिनद्रवतीकषणादिस्पशंग्रहणं च त्वगिद्धियेण विना न स्यात्‌। 
त्वग्दोषदूषितस्य तदनुपलम्भात्‌ । तथा हि--श्‍वेतरक्तकृष्णपीतहरित- 
धम्रश्यामह्वस्वदीर्घादिभेदभिन्नरूपग्रहर्ण चक्षु:करण विना न संभवति । 
अन्धस्य तद्दर्शनासंभवात्‌। एवं मधुराम्लतिक्तलवणकटुकषायात्मना 
षड्विधरसग्रहणमपि तत््रवर्तकरसचकरणेन विना न स्यात्‌ । जाड्योप- 
प्लुतरसनेर्द्रियवतस्तदनवगमाव्‌ । तथा सुरभ्यसुरम्यात्मना द्विविध- 
गन्धग्रहण च तत्क रणनासिकाकरणं विना न संभवति । भ्रध्ातूत्वः 
दूषितेन्द्रियस्य तदनुपलब्धेरिति ॥ र | 
वृक्तिः 


_* अतश्च झब्दाविग्रहणान्यथानुपपत्त्येषां सिड प शब्दादिग्रहणात्यथानुपपत्त्यैषां सिद्धिरित्याह | शब्दादि इति। 


१. ब्यापारः। २, कौर्तितः। ० २. वाकृपादपाणिपायूपस्थस्‌ । 
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१२२ तत्त्वप्रकाशः 


न चेषां नियतविषयत्वाद्‌ भौतिकत्वं युज्यते । भूतान्तराणां तद्‌- 
गुणानां कमसामान्यादेश्वक्षुरादीनां ग्रहणदर्शनात्‌ । तदुक्तं सिद्धगुरुणा-- 
“भोतिकत्त्वाच्च नियमे कर्मसामान्ययोः स्फुटम्‌ । 
देवेभ्यो बुद्धयो न स्युः समवाये च देहिनाम्‌ । इति । 
तत्र देवनाद्‌ द्योतनाद देवा इतीन्द्रियाणि उच्यन्ते, कर्मे न्द्रिया- 
ण्याह्‌—वाक्‌ पादेति ।। ५८ ॥ 
चचनादानपिहरणोत्सयीनन्दाश्च कर्मैषास्‌ । 
अन्तःकरणं त्रेथा बुद्धिरहझारवेतसी चे ॥ ५९ ॥ 
उच्चारण, ग्रहण, गमन, त्याग और आनन्द इनके कार्य हे । अन्तःकरण 
तीन प्रकार के हुँ--बुद्धि, अहंकार और मन ॥ ५९ ॥ १० ॥ 


तात्पयंदीपिका 


कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्थानीति पश्च भवन्ति । तेषां 
व्थापारमन्तःकरणानां विभागं चोत्तरश्लोकेनाह-वचनम्‌ इति । 

र एषां क्मंसाधनतया कमेन्द्रियाणां वचनादीनि कर्माणि । परीक्षार्थं 
चेदं वाक्यम्‌ । तथा हि-शब्दोच्चारणान्यथानुपपत्त्या तत्करणभूतवागि- 
न्ट्रिसदुभावोऽवगम्यते । न च तदधिष्ठानं वागिन्द्रियमिति वाच्यम्‌ । 
मुकस्यापि शब्दोच्चारणप्रसङ्गादिति । एतद्‌ इन्द्रियान्तरेष्वप्यवगन्त- 
व्यम्‌। अन्यथा कोण्यपङ्गुत्वो दावर्तक्लैव्यात्मकेन्त्रिवततः श्रादानादि- 
भ्रसङ्गात्‌ । तदुक्तं सांख्यैः 

“बाधिय॑' कुष्ठितान्थत्वं जडताऽजिघ्रता तथा । 
मुकता कोण्यपङगुत्वं कलैव्योदावर्तमन्दताः ॥” इति । . 

'तस्मादधिष्ठानाति रिक्तानामती्द्रियाणाम्‌ इस्द्रियस्य श्रात्मनश्चि- 
हृत्वेनेन्धियशब्दवाच्यानां सद्भावः सिद्ध इति । विमतानीत्द्रियाणि 
इन्द्रियत्वात्‌ सनोवदिति च तेषाम्‌ भ्रतीन्दरियत्वसिद्धिः इति । ग्राभ्यन्तरं 
करणमन्तःकरणं न्रिविधं केन रूपेणेत्यत आह--जुद्धिरहंकारचेतसी 

. चेति। बुद्धिरहङ्कारो मनश्चेति। अथवा अन्तःकरणमेकेकं त्रिविध 
_ अुतभविष्यद्वतँमानविषयभेदात्‌ । तदुक्तं मात ङ्गे 


२५4८४ 
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तात्पयेदीपिकावृत्तिभ्यां सहितः १२३. 


'पयदन्तःकरण॑ नाम त्रिकालविषयात्मकम्‌ । 
यतोऽवसीयते तस्मात्‌ चिरकालानुसद्चितम्‌ ॥। ै 
गीत प्रय 1 
वर्तेमानमर्त च यच्चेष्टमनुमानतः ॥” इति । 
तथा सांख्यैश्र--( सां. का. ३३ ) ; 
“साम्प्रतकालं वाह्यं ्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्‌” इति ॥ १० ॥ 
बृत्ति; 
अथ व्यापारैः केरेषां सिद्धिरित्यत आह्‌-वचनेति 1१ 5 
विहरणं गमनमुत्सर्गो मलापलयनं शेषं सुगमम्‌ । अत एव कर्मेन्द्रि- 
याणि येनेच्छन्ति ते प्रतिक्षिप्ताः ! नाकरणा कृतिदुश्यते यतः । ननु उव । 
चेद अक्षेपादीनामपि क्रियात्वादनन्तता कर्मर्द्रियाणाम्‌ । तन । त्वग 
न्द्रियवत्‌॒ सर्वशरीर्प्रापकत्वेनंषामभ्युपगमाद भ्रूक्षेपांदिहस्तादेरेव 
व्यापार इत्यदोष: । तेषु चान्तःकरणबहिःकरणभेदमाह। ग्रन्त:करण- 
मिति ॥ ५९ ॥ i 
~ ~ च 5 ह्म भवेह 
कमैद्धियघुद्धीर्द्रियमेदाद्‌ बाह्य ऽनरभेवेद्शधा। 
तन्माजरेस्प; खपबनतेजोञ्म्मःक्ष्मेति पञ्चभूतानि ॥ ६० ॥ 
न्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय के भेद से पुनः दस, प्रकार के हैं । 
और पृथ्वी ये पाँचभूत उत्पन्न होते 


NS ER ~ Ms Soe 


वाह्यकरण कमें 
तन्मात्राओं से आकाश, वायु, तेज, जल 
हुँ॥ ६०॥ ११॥ 


तात्पयंदीपिका 


« बाह्मकरणभैदं तन्मात्रवृत्ति चाह- बुद्धि: इति! = | 

°_-वृद्धीद्धियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि इति। 

- वाह्यं करण दशविधम्‌-पःवुद्धी न्द्रियाणि पञ्चकम" म 

ग्रथना श्रन्तःकरणं वुद्ष्प्रहंकारमनोरूपम्‌। केन क 

T म त्रविधं न्तः णा : 
भेदात्‌ त्रिविधं च । श्रन्तःकरणस्य अ 

so क री कर्मेन्द्ियाणामाहरणमिति । 


घारणलक्षणं, बुद्धीन्द्रियाणां प्रकाशः, 


तदुक्त तो विने रणंप्रकाशकरम्‌ ।” इति: 
धरणा 5 विध तदाइरणघारणर त, म्‌ 
रे ( सां. का. ३२ ) 


मनः:पूर्वाणामिर्द्रियाणां पडध्वव्याप्तिः क्रेमेण उच्यते--उकारो व 2 
वॅणेः। आघुमेत्यादिद पदे। ततुरुपपचा ण नए दे पदे) तत्पुरुषपच्चाणी मन्त्री। मनस्तत्तरा | | 
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१२४ तत्त्वप्रकाराः 


माकोटाख्यं भ्रुवनम्‌ । निवृत्तिः कला । नकारो वर्ण: । शर्वमहेश्वरौ 
पदे । कवचपच्चाणौँ मन्त्रौ । श्रोत्राख्यं तत्त्वम्‌ । मण्डलेश्वर भुवनम्‌ । 
शान्त्यतीता कला । पकारो वर्ण: । महादेवेत्यादि द्वे पदे । शिखापःच्चाणौं 
मन्त्रौ । त्वगात्मकं तत्त्वम्‌ । कालञ्जरं भुवनम्‌ । शान्तिः कला। 
ढकारो वर्णः । महातेजादि द्वे पदे। शिरःपञ्चाणौं मन्त्रौ । चक्षराख्यं 
तत्त्वम्‌ । शङ्कुकर्ण भुवनम्‌ । विद्या कला । बकारो वणः । मुच्च मुञ्चे- 
त्यादि द्व पृदे । हृदयपः्चाणौं मन्त्रौ । वागात्मक तत्त्वम्‌ । मण्डलेश्वर 
भ्रुवम्‌ । शान्त्यतीता कला । यकारो वर्ण: सर्वसान्निध्यकरणेत्यादि द्वे 
पदे । अघोरपच्चाणौँ मन्त्रौ । पाण्यात्मकं तत्त्वम्‌ । कालञ्जरं भुवनम्‌ । 
शान्तिः कला । र इति वर्णः । श्रनचिंतेत्यादि द्वे पदे । बामदेवपत्चाणौं 
मन्त्रौ । पादात्मकं तत्त्वम्‌ । शड्कुकणं भुवनम्‌ । विद्या कला । लकारो 
वणः । पुवस्थितेत्यादि द्वे पदे । सद्योजातपच्चाणौ मन्त्रौ । पाय्वात्मकं 
तत्त्वम्‌ । स्थूलश भुवनम्‌ । प्रतिष्ठा कला । वकारो वर्णः । तुरु तुवित्यादि 
द पदे । अस्त्रपच्चाणों मन्त्रौ । उपस्थात्मकं तत्त्वम्‌ । स्थलेशवरं भुवनम्‌ । 
निवृत्तिः कला ॥ ११॥ 
बृत्तिः 

श्रथ तन्मात्राणां भूतकारणतयैव सिद्धिरित्याह । तन्मात्रेति । खं 

च पवनश्च तेजश्च खपवनतेज: । शेषं सुगमम्‌ ।॥ ६० ॥ 


तन्मात्राण्यविशेषाः शब्दादीनां प्रकीतिताः पश्च । 
भूतान्रि पञ्च तेभ्यो भवन्ति तान्येकगुणबृद्ध्या ॥ ६१ ॥ 
शब्द आदि ( पाँचो ) के अविशेष रूप ( अनभिव्यक्त सूक्ष्मरूप ) ही पन्च- 
तन्मात्र हैं । उनसे ( क्रमशः ) पाँच भूत उत्पन्न होते है, जो क्रमशः एक-एक 
अधिक गुण से युक्त हुआ करते हैं ॥ ६१॥ १२॥ 
तात्पयेदीपिका 
तन्मात्रम्य इत्यत्र कानि तन्मात्राणि, तेभ्यः कथं भूतानामुत्पाद 
इत्यत भ्राह--तन्मात्राणि इति । 


भ्रविशेषाः सूक्ष्माः शब्दादयः पञ्चतन्मात्राणि इत्युच्यन्ते | मात्रः 
शब्देन भूतसंश्लेषो भूतभावेन परिणामो वा व्युदस्तः । केवलाः शब्दादय 


` सूक्मत्वेनावस्थिताः तन्मात्राणीत्यर्थः । तेम्यः तन्मात्रेभ्यः पञ्चभ्यः 
पञ्चभूतानि एकंकगुणवृद््या भवन्हीति । तथा हि--शब्दतन्मात्रात्‌ 


I >> 
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तात्पयंदीपिकावृत्तिभ्या सहितः १२५ 


शब्दैकगुणमाकाशमुत्पद्यते । शब्दतन्मात्रसहितात्‌ स्पर्शेतन्माचाच्छब्द- 
स्पर्धगुणो वायुः । उक्ततन्मात्रद्वयसहिताद्‌ रूपतन्मात्रात्‌ शब्दस्पश रूप- 
गुणं तेजः । उक्ततन्मात्रसहिताद्‌ रसतन्मात्रात्‌ चतुर्गुणा आप: । शब्द- 
स्पर्शरूप रसतन्मात्रसहिताद गन्धतन्मात्रोपादानकारणात्‌ शब्दस्पर्शेरूप- 
रसगन्धात्मकपञ्चगुणा पृथिवी समुत्पद्यत इति । अपरे केवलेभ्यः 
तन्मात्रेम्यः केवलानि भूतानोत्याहुः । . अन्ये तु राब्दतन्मात्राद आकाश- 
स्पर्श तन्मात्रावुत्पद्येते । स्पशंतन्मात्राद्‌ वायुरूपतत्मात्री । रूपतन्मात्रात्‌ 
तेजो रसतन्मात्रौ । रसतन्मात्रात्‌ जलगन्धतन्मात्रौ । गन्धतन्मात्रात्‌ 
केवला पृथिवी इति। तदुक्तम्‌ 

“तामसतो भूतादेरहंकृतेर्भवति शब्दतन्मात्रम्‌ । 

तस्मादपि तन्मात्रादाकाशः स्पशेतन्मात्र: ॥ 

रूपरसगन्धमात्रं पवनाद्चैः सह यथोत्तरं भवति । 

पूर्वस्मात्‌ तन्मात्रात्‌ केवलतो गन्धतः पृथिवी ॥” इति । 


परे शब्दतन्मात्रादाकाशः, तदुद्यसहितात्‌ स्पर्शतन्मात्राद वायुः। 
तत्त्रयसहिताद्‌ रूपतन्मात्रात्‌ तेजः, तच्चतुष्कसहिताद्‌ रसतन्मातादापः, 
तत्पञ्चकसहिताद्‌ गन्धतन्मात्रात्‌ पृथिवीत्याहु: । अपरे शब्दतन्मात्रा- 
दाकाशः तस्मात्‌ स्पर्शतन्मात्रं, तस्माद्‌ वायुः) तस्माद्‌ रूपतन्मात्रं तस्मात्‌ 
तेजः, तस्माद्‌ रसतन्मात्रं, तस्मादापः, ताभ्यो गन्धतन्मावम्‌, तस्मात्‌ 
पृथिवीति ब्रुवत इति । तस्मात्राणां षडधघ्वव्याप्तिः-णकारो वणः! 
अनादेत्यादि द्वे पदे । अधो रपञ्चाणौं मन्त्रौ । शब्दतन्मान तत्वम्‌ । 
मएडलेश्वरं भुवनम्‌ । शान्त्यतीता कला । तकारो वर्णे»! धूत्रयादि द 
पढे । वामदेवपञ्चाणौ मन्त्रौ। स्पशेतन्मात्र तत्त्वम्‌ । कालञ्जर 
भ्रुवनम्‌ । शान्त्यतीता कला । थकारो वर्ण: । श्रों भुव इत्यादि हवे पदे । 
सद्योजातपञ्चाणौं मन्त्रौ । रूपतन्मात्रं तत्त्वम्‌ । राऊळ कग भुवनम्‌ । 
विद्या कला! दकारो वर्ण: । अनिधनादि द्वे पदे। अस्त्रपञ्चाणौँ 
वनम्‌ । प्रतिष्ठा कला । धकारो 


मन्त्रौ । रसतन्मात्रं तत्त्वम्‌ । स्थूलेश भु | 
वर्ण: । निघनोदूभवेति पदम्‌ । नेत्रपच्चाणो सन्त्रौ । गन्धतन्मात्र तत्वम्‌ । 
स्थलेश्वर भुवनम्‌ । निवृत्तिः कलेति ॥ १२॥ 
' वृत्तिः | 
ˆ काति पुनस्तन्मात्राणि इत्यत झाह--तन्मात्राणीति । , 
शब्दस्पर्शादीनां पञ्चातामविग्नेषाः अनभिव्यक्तविशेषाणि सुक्ष्म- 
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२२६ तस्वप्रकाशः 


रूपाणि पञ्चतन्मात्राणीत्युच्यन्ते यढुक्तम्‌-_गुणाविशिष्टास्तन्मात्रपद- 
योजिताः इति । ततश्च सूक्ष्मेभ्यः कारणखूपेभ्यः पश्चभूतानि अस्म- 
-दादिबाह्यन्द्रियपरिच्छेद्यगुणत्वात्‌ स्थूलानि जातानीत्याह्‌ । भूतानीति । 
तानि चाकाशादीनि शब्दाद्येकोत्तरगुणानि भवन्ति । शब्दैकगुणमाका- 
शाम्‌ । शब्दस्पशंगुणो वायु: । शब्दस्पर्शरूपगुणोऽसिः । शब्दस्पर्शरूपरस- 
गुणमम्भः। शब्दादिगन्धान्तपश्चका पृथिवी इति। यच्छूयते-- 
झब्दाद्ेकोत्तरगुणमवकाशादिवृत्तिमदित्यादि। ननु वंशेषिकादिभिरा- 
काशविशेषगुणः शब्द इष्यते । तन्न। आश्रयादन्यत्राप्युपलब्येः । यदुक्तः 
मस्य हेतोः प्रत्यक्षागमविरुद्धत्वेन कालात्ययापदिष्टत्वात्‌ इति । तथा 
"ह्याकाशे तावत्प्रतिशब्दः श्रूयते वायो: सकसकादिः। श्रग्नेधमधमादि: । 
चलचलादिकमम्भसि। कटकटादिः पृथिव्यामिति । उक्तं च श्रीमन्‌- 
मृगेन्द्र । 

इति पञ्चसु शब्दोऽयं स्पर्शो भूतचतुक््ये । 

श्रशीतोष्णौ महीवाय्वोः शीतोष्णौ वारितेजसोः । 

भास्वदभौँ जले शुक्ल क्षितौ शुक्लाद्यनेकघा । 

रूपं त्रिषु रसोऽम्भः सुमधुर: षड्विधः क्षितौ । 

गन्ध क्षितावसुरभिः सुरभिश्च मतो. वुध: ॥ इति ॥६१॥ 


अवकाशव्यूहनपाकसंग्रदधारणं क्रमादेषाम्‌ । 
व्यापारा भूतानां व्योमादीनां समुदिष्टा: ॥ ६२ ॥ 


इन आकाशादि पञ्च भूतों का व्यापार क्रमशः स्थानप्रदान, अनेकप्रकार स 
“धारण अथवा एकत्रीकरण, पकाना, संयोजन तथा धारण हैं ॥ ६२॥ १३॥ 


तात्पयंदीपिका 
श्रथ पञ्चभूतानाम्‌ व्यापारमाह--अवकाश इति । 


भ्रवकाश: स्थानप्रदानं व्योम्नो व्यापारः, भेदका रणत्त्वात्‌ । व्यूहनं 
_ विविधवहनं वायोवर्यापारः पुञ्जीकरणं वा । पाचनं परिपाककरणं 
तेजसो व्यापारः। संग्रहः संश्लेषणमपां व्यापारः, क्लेदनं वा । धारणं 
सम्भरणं पृथिव्या व्यापार इति । तदुक्तम्‌ | 


क्य 
+ 


 १.पाचन! २, ब्यापारो। ३. स्ुदष्टः। ` 
८. Go | 
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तात्पयंदीपिकावृत्तिभ्यां सहितः १२७ | 


“व्योम्तोऽवकाशदानं व्यूहो वायोहुविर्मुजः पाक: । | 
संग्रहणमपां धारणमुर्ग्या: सर्वात्मना वृत्ति: ॥* | 


ग्राकाशमत्र परमं भूतं, तच्छन्दगुणं, शब्दतन्मात्राद्‌ उत्पन्चत्वात्‌ । 
यथा मृदुत्पन्नो घटो मृद्गुणः, कार्पासादुत्पन्नः तन्तुः कार्पासगुणः, एवं 
शब्दादुत्पन्न आकाश: शब्दगुण इति । तदिदं भूतम्‌ अवश्याश्रयणीयम्‌ । 
अन्यथा मूर्तवस्तुनो गमनागमनवृद्धिसंरोहणव्यायामादिसवंव्यापाराभाव- 
प्रसङ्गादिति । तदुक्तं पारमेश्वरे- - 
“ग्राकाशं शब्दतन्मात्रादवकाशकलक्षणम्‌ । 
व्यक्त व्यक्तिकरं विप्र! पृथक्‌ संस्थानसिद्धये ॥” इति । 


तदेकममूतं घटकुम्भमठकूपाद्युपाधिभेदाद्‌ श्रनेकभेदमिन्नस्‌ । तस्य 
वर्णमनिर्देश्यं शुद्धस्फटिकसन्निममिति। अपरे चन्द्रमण्डलाकार मण्डलः 
मिति । तदुक्तम्‌ ; 4 
“तद्बाह्यं तु भवेद्‌ व्योम भूतत्त्वे संव्यवस्थितम्‌ । 
प्रत क्यंमविज्ञेयं मोक्षस्थानमिवापरम्‌ ॥ इति । 
अस्य षडध्वव्याप्ति:--शकारों वर्णेः। पिङ्गापिङ्गेत्यादि द्वे पदे । 
नेत्रपः्चाणौं मन्त्रौ । आकाशात्मकं तत्त्वम्‌ । 'वस्त्रापदाद्यष्टौ भुवनाति । 
शान्त्यतीता कला । तीरूपस्पशवान्‌ वायुः । स शब्दस्पणेगुण: । 
'आकाशाद वायु रित्यागमबलात्‌ परमाणोरुत्पत्तिर्बाविता । स त्रिविधः 
शरीरं घ्राणो विषयश्चेति । यातनादेः शरीरस्य बायवीयत्वं तदाघि- 
क्याद्‌ न तावन्मात्रत्वात्‌ । जाण: शरी रस्थोऽन्तःकरणैसामान्यवृत्ति- 
रूपः । तदुक्तम्‌ : 
“स्वाजक्षण्या वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्यसामाच्या। 


सामात्यकरणवृत्तिः प्राणाद्याः वायवः पचि । ॥” इति। 
सां० का० २६ 
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१२८ तत्त्वश्रकाशा- 


तदुक्तम्‌ 
'तद्बाह्मो वायुतत्त्वं तु भिन्नाञ्जनसमप्रभम्‌ । 
घर्घरारावमुखरं महाबलजनाकुलम्‌ ॥ इति । 


अस्य षडध्वव्याप्तिः-षकारो वर्ण: । शब्दशब्देत्यादि द पदे। 
कवचपश्चाणौं मन्त्रौ । वाय्वात्मक तत्त्वम्‌ । गयाद्यष्टो भुवनानि । 
शान्तिः कला । भास्वररूपं तेजः । तद्‌ द्विविधम्‌ ग्राभ्यस्तरं बाह्यं चेति’ 
शरीरान्तर्वेतिमुक्ताहारपाकसाधनम्‌ आभ्यन्तरम्‌ , इतरद्‌ वाह्यम्‌ । 
तच्च द्विविधं शरीरं विषय इति । देवर्षीणां देहस्तैजसः । 
“तेजसानि शरीराणि भवन्त्यद्भुतकर्मणाम्‌ ।” इति 
वचनात्‌ । इतरत्‌ सूयंसोमवल्विविद्युदादि । तस्य वर्ण विद्युन्निभम्‌। 
तदुक्तम्‌ 
“तेजस्तत्त्वं तु तद्बाह्ये विद्युत्कोटिसमप्रभम्‌ । 
मेघस्तनितनिर्घोषं तेजोरूपं जनाकुलम्‌ ।” 
मण्डलं स्वस्तिकलाञ्छितं त्रिकोणम्‌ । अस्य षडध्वव्याप्तिः-शिव- 
शर्वेति पदम्‌ । शिखापञ्चाणों मन्त्रो । तैजसं तत्त्वम्‌ । श्रीशैलाद्यष्टौ 
भुवनानि । विद्या कला । स्वतोद्रवा ग्रापः शब्दस्पर्शरूप रसगुणाः । तत्र 
स्वकीयो रसगुणः । त्रयोऽन्ये सङ्करजाः । तदुक्तं पा रमेश्वरे-- 
“रसः स्वाख्योऽत्र बोद्धव्यस्त्रयोऽन्ये संक रोदृभवाः ।” इति । 
तद्‌ द्विविधं शरीरं विषय इति। शरीरं वरुणलोकस्थानं विषय- 
भूतमितरद्‌, भोग्यत्वात्‌ । स्फटिकवर्णं चैतत्‌ । तदुक्तं चन्द्रज्ञाने-- 
“पथिवीतत्त्वमाक्रम्य जलं दशगुणं बहिः। 
ब्रह्माण्डाघारभूतं तु शुद्धस्फटिकसन्निभम्‌ ॥” इति । 
अस्य षडध्वव्याप्तिः-हकारो वण: । सवेदादि द्वे पदे । शिरः- 
 पञ्चाणाँ मन्त्रो । भ्रबात्मकं तत्त्वम्‌ । अ्मरेशाद्यष्टी भुवनानि । प्रतिष्ठा 
कला । गन्धवती पृथिवी, पञ्चगुणा च। तदुक्तं पारमेश्वरे-- 
“संक्षब्धाद गन्धतन्मात्राद्‌ गुणे: पञ्चभिरन्विता । 
स्वाख्योऽस्या गन्ध एवोक्तश्चत्वारोऽन्येऽनुषङ्गजाः ॥ 
सारं तावत्‌ पराकाष्ठा नखदन्तास्थिजातयः ॥ 
2 सा चेयं शरीर विषय इति द्विविधा। शरीरं च स्थावरजङ्गमा- 
त्मना द्विविधम्‌। स्थावरं तृणादिवृक्षान्तम्‌ । जङ्गमं चतुविघं जरायु- 
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जमण्डजं स्वेदजमयोनिजं चेति । मनुष्यपशुमृगाणां जरायुजम्‌ । पक्षि- । 
सरीसृपाणामण्डजम्‌ । यूकमत्कुणपतज्भादीनां स्वेदजम्‌ । भुवनेशदेवर्षी- 
णाम्‌ अयोनिजं चेति । ब्रह्माण्डतदन्तवतिंसप्तद्वीपपातालाष्टाविशति- 
कोटिनरकतावत्संख्यविमानादयः पुराणशतेतिहाससिद्धा विषयाः, | 


भोग्यत्वादिति। श्रण्डात्मकं क्षितितत्वं शतकोटियोजनविस्तृतम्‌ । 
तदुक्तं शैव रहस्ये । 
“पार्थिवमन्तिमतत्त्वं ब्रह्माण्डात्मकमखण्डमपि ताब्रत्‌ । 
विस्तारायामाम्यामुक्त शतकोटियोजनम्‌ ॥” _ । 
इति । मतङ्गपारमेश्वरे च-- | 
“एबं कोटिशतं पूर्णं पार्थिवं तत्त्वमत्र तु । | 
अस्माद्‌ दशगुणं तोयं तोयादसिस्ततोऽनिलः ॥ 
वायोः खं खादहङ्कारस्तस्माच्च परतो महान्‌ । 
महतः परतो ज्ञेयं गुणानां त्रितयं मुने! 
गुणत्रयात्‌ प्रधानाख्यं तत्त्वं दशगुणोत्तरम्‌। 
शतोत्तरगुणानि स्युर्मायान्तान्यपि रागतः॥ । 
सहस्रवृद्ध विद्याख्यं लक्षमेशं ततस्ततः । । 
कोट्या विवर्धितं भूयः शिवतत्त्वं प्रकोतितम्‌ ॥ 
अनन्तरमनन्तं स्यादप्रमेयं च शाश्वतम्‌ ।” इति । 
एतत्‌ क्षितितत्त्वं स्वर्णनिभम्‌ । तढुक्त चन्द्रज्ञाने-- | 
“सौवर्ण पृथिवीतत्त्वं सुयंकोटिसमप्रभम्‌ । 
७. कुक्कुटाण्डनिभ चैतद्‌ ब्रह्माण्डं परिकीतिंतम्‌ ॥ इति । 
चतुरस्रं वप्त्रलाञ्छितं चन्द्रमण्डलम्‌ । 
“ब्रह्माद्या देवता ज्ञेयाः क्ष्मादीनां पञ्च वे क्रमात्‌ । 
शिवादिएृथिव्यन्तेषु तत्त्वेषु सकलेष्वपि ॥ 
भुवनानि चतुविशत्यधिकं तु शतद्वयम्‌ । | 
अस्या: षडध्वव्याप्तिः--क्षकारों वर: । शिवायों नमो नम इति 
पदम्‌ । हृदयपश्चाणौ मन्त्रौ । पार्थिवं तत्त्वम्‌ । कालार्त्यादिभद्रका- 
ल्यन्तान्यष्टोत्तरशतभुवनानि । निवृत्तिः कला इति ॥ १३॥ 


इति तत्त्वप्रकाशतात्पयेदीपिकायों झद्धाशुद्धविनिणेयः 
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१३० तत्त्वप्रकाशाः 


बृत्ति; 
ग्रथेषां व्यापारमाह--अवकाशेति । 
ग्रवकाशदानमाकाशस्य व्यापारः । व्यूहनमवग्रवघटनं वायो: । 


'पाकोअनेः संग्रहोऽवष्टम्भोऽम्भसः। धारणं भूमेः इति | अत्र चाकाशस्य 
अवकाशमात्रादन्यत्वमनित्यत्वं च अस्माभिमुँगेन्द्रवृत्तिदीपिकायाँ विस्त- 


रेण दर्शितम्‌ । इति ततोऽवधार्यम्‌ ॥ ६२॥ 
कायेसिदं यते ~ 
कायेमिदं दशधा यत्‌ तत्करणेः कायते समाविश्य । 
Q ७ 
करणान्यसमथेत्वात्काय॑ संश्रित्य चेष्टन्ते ॥६३॥ 
ये जो दस प्रकार के ( सुक्ष्मतन्मात्र तथा स्थूलभूत ) कार्य हैं, उनमें समा- 
बिष्ट होकर ( अर्थात्‌ उनका आश्रय लेकर ) इन्द्रियाँ कार्य करती हैं। स्वयं 
समर्थ न होने के कारण इन्द्रियाँ कार्यों का आश्रय लेकर ही व्यापार करती 
हैं॥ ६३ ॥ १॥ 
तात्पयंदीपिका 
अथ पञ्चमः परिच्छेदः 
ग्रथैवं गुणसाम्यात्मकात्‌ प्रधानादुत्पन्नानि त्रयोविशतितत्वानि 
कार्यकारणात्मना ट्रिविधानि। तत्र तन्मात्रापचकभूतपःच्चकात्मचा 
दशविधं कार्यम्‌ । बाह्याभ्यन्तरभेदेन त्रयोदशविघं कारणम्‌ । तयो- 
विनियोगं दर्शयति-कार्यम्‌ इति । 
अयमन्निप्रायः--दशविघं यत्‌ कार्यं तत्‌ करणैः कार्यते स्वीक्रियते 
गुह्यते इति यावत्‌ । कार्यं शरीर सुक्ष्मस्थूलात्मना दशविधम्‌ । समा- 
विश्य संश्रित्य । ग्राश्रयं विना तेषां चेष्टितुमशक्यत्वादित्यर्थेः । ग्रथवा 


कार्यं विषयम्‌ । दशविधमिदम्‌। तत्‌ करणैः विषयीक्रियते । समाः 
विश्य सम्बध्येति ॥ १॥ 


वृत्ति: 
अथैषां दशानां कार्यत्वमिन्द्रियाधारत्वं चाह--कार्यमिति । 
कार्यात्मकमेतत्‌ तन्मात्रभूतात्मक तत्वदशकं करणैराविश्य चेष्टा 
कार्यते । तानि चाविभुत्वात्‌ कार्यमधिष्ठायैव चेष्टन्ते । इति तत्त्वसंग्रहे$- 
प्युक्तम्‌ । एतत्कार्यं दशधाकरणराविश्य कार्यते चेष्टाम्‌ । अविभुत्वात्‌ 


कारणानि तु कार्यमधिष्ठाय चेष्टऱ्ते इति । ननु भूतान्येवोभयवादिसि- 
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द्वानि इन्द्रियाधाराणि भवन्तु किमन्तर्गडुना निरर्थकेन तन्मात्रपः्चकेत, 
तदयुक्तम्‌ । स्थूलसूक्ष्मतया तानि इन्द्रियाघाराणि स्थितानीति श्रूयन्ते । 
यदुक्तम्‌ श्रीमन्पृगेनद्रे-'तन्मात्राणीह घट्वन्महाभूतानि लेपवत्‌' 
इति ॥ ६३ ॥ 
पञ्चानामाद्यानां चिद्रूपतयान्बयः परेषां तु । 
मायाद्यानां ढेधा सप्तानां कौर्तितः शवे ॥ ६४॥ 
अव्यक्तप्रभृतीनां गुणैश्च॑ सुखदुःखमोहरूपतया । . 
अन्वय इह निखिलानां दशके झन्ते विशेषोऽयम्‌ ॥६५॥ 
शैवशास्त्र में प्रथम पाँच ( शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्धाविद्या ) 
चिद्रूप से युक्त कहे गये है, इनके अतिरिक्त माया आदि सातो का ( चिद- 
चिद्रूप ) द्विविध अन्वय है ॥ ६४ ॥ र) 
अव्यक्त आदि सभी शेष तत्त्वों का गुणों के साथ सुख, दुःख ओर मोह 
रूपों में सम्बन्ध है । अन्तिम दस ( पञ्चतन्मात्र और पन्चमहाभूत ) में यह 
( आगे कही जाने वाली ) विशेषता है। ॥ ६५॥ ३॥ 
तात्पयंदीपिका 
तदेवं षट्त्रिशत्तत्त्वानां स्वरूपमभिधाय साम्प्रतं भुद्धानीत्यादिना 
सूचितं शुद्धत्वं शुद्धाशुद्धत्वम्‌ अ~ंशुद्धत्वं च प्रतिपादयितु तद्धेतुमाह-- 
पञ्चानाम्‌ इति । 
अयमभिप्रायः-एक्रजातिसमावेशोश्ख्वयः समानरूपत्वम्‌ ऐकात्म्य- 
मिलि यावत्‌ । तत्र पञ्चानाम्‌ ग्राद्यानां शिवशक्तिसदाशिवेश्‍वरविद्या- 
तत्त्वानां चिद्रूपतयाऽत्वयः । तेन कारणेन तेषां शुद्धत्व, ज्ञानरूपस्य 
अज्ञानमलसम्वन्धासंभवात्‌ । मायाकालनियतिकलाविद्या सगपुरुषाणां 
सप्तानां द्वेधा चिदचिद्रूपतयाऽन्वयः । चिदनुविद्धािद्रूपत्वाद्‌ सायादीतां 
षुरुषव्यतिरिक्तानां द्वेधा संमस्वयः । पुरुषस्य चित्स्वभावस्योपाधिकृता- 
चिद्रूपत्वादिति | यथा जपासन्निधानात्‌ स्वतः गुद्धस्य स्फटिकस्य रागः, 
तथा पुरुषस्य अप्युपाधिधर्माध्या रोपाद अचिद्रूपत्वमिति । तेन सप्तानां 
मायादीनां शुद्धाशुद्धत्वमिति । अव्यक्तादीनां बाह्यतया चित्सम्बन्धरहि- 


तानां सुखदुःखमोहरूपत्वेत गुणैरन्वयः । तेन तेषां केवलाशुद्धत्व- 


मिति ॥ MEUM ममा 


गर्क 


9 


१.स्तु। 
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१३२ तन्त्वप्रकाश, 


त्तिः 

इत्थं तत्त्वलक्षणमुक्त्वा केषु केषाङ्कथमन्वय इत्यत आह । पञ्चाना- 
मिति-- 

इयं गौः इयं गौरित्यायनुवृततिप्रत्ययहेतुरन्वयः। स चास्मिन्‌ शैवे 
शास्त्रे व्य क्तिव्यति रिक्तजात्यनभ्युपगमेऽपि कथं चित्साहृश्यमात्रेणो च्यते । 
ततश्चाद्यानां शुद्धानां पः्चानां तत्त्वानां स्वंज्ञत्वसवेकतेत्वोपोद्वलनहेतु- 
त्वात्‌ चिद्रपतया । चिदुपकारितयाऽन्वयः । न तु तेषां चैतन्याभ्युपगमो 

| युक्त: । अचेतनत्वस्य प्रागेव साधितत्वात्‌ । परेषां तु अशुद्धानां माया- 

द्यानां ` पृंस्त्वान्तानां किञ्चिज्ज्ञत्वाद्यपोद्वलनहेतुत्वाच्चिटुपकारितया 
सूद्षमदेहद्वारेण गुणसम्बन्धात्‌ सुखटुःखमोहजनकतया च द्विविधश्चिदचि- 
दन्वय: ॥ ६४॥। 

अव्यक्तेति-- 


प्रकृत्यादिपृथिव्यन्तानां गुणसम्वन्धात्‌ सुखदुःखमोहरूपतया5न्बय: । 
दशके ह्यन्तेति ॥ ६५ ॥। 


शब्दादिकगुणसाझ्ये तुल्यस्वेनान्वयोऽत्र विज्ञेयः । 
अङ्गाङ्गिभावविहितो भवति विशेषस्तु केषांचित्‌ ॥६६॥ 
( तन्मात्र तथा पंचभूतो में ) शब्दादि गुणों की समानता होने पर इनका 
अन्वय यहाँ समान रूप से समझना चाहिये, किन्तु कुछ का तो अङ्गाञ्जिभाव- 
कायकारण आदि भावविशेष-अन्वय होता है ॥ ६६॥ ४॥ 
४ तात्पयंदीपिका 
अन्ते दशके भूततन्मात्रात्मके वक्ष्यमाणो यो विशेषः स किलक्षण 
इत्यत आह-शब्दादेरिति । 


राब्दादीनां सग्॒णत्वसाम्ये सत्यप्यसमतया सम्बन्धो वेदितव्यः 
अङ्गाङ्गिभावः कार्यंकारणाभावः, तेन विहितः प्रतिपन्नो भावसर्गाख्यो 
विशेषः केषांचित्‌ कार्यरूपाणां कालाद्यवन्यन्तानां विज्ञेय इति। कार्याणां 
स्वसाधारणकारणषु सत्त्वं भावसगं: । तदुक्तं धैव रहस्ये 


| प्रातिस्विकेषु हेतुषु तत्तत्तत्त्वात्मकस्य सूक्ष्मस्य । 
SR  , कायस्यावस्थान भावः सत्कार्यवादिमते॥” इति 
४ १. शब्दादेशी । २. तुल्यत्वे चान्टयो । 
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तात्पयेदीपिकाबृत्तिभ्यां सहितः १३३ 


सोऽयं भावसर्ग: कार्यका रणभावेनावगम्यते । तथा हि--कार्येकारण- 
भावसम्बन्धो नासति सम्वन्ध्यन्तरे कार्य सम्भवतीत्यसतः खरविषाणा- 
देरदर्शनात्‌ । विमतानि कार्याणि कारणेषु सन्त्येव, उत्पत्तिमत्त्वात्‌। 
यत्‌ कारणेष्वविद्यमानं न तदुत्पत्तिमत्‌ यथा खरविषाणम्‌। न च तथै- 
तानि नोत्पत्तिमन्ति । तस्मात्‌ कारणेषु सन्त्येव इति । तथा उपादान- 
का रणस्वीकाराच्च्‌ । यदि तिलेषु तेलं न स्यात्‌, तहि तैलारथिंनः सिकः 
तास्विव तिलेष्वपि स्वीकारो न स्यात्‌। न तदस्ति इति तिलेषु तैल- 
सद्भावसिद्धिः । एतस्मादेव कारणात्‌ सर्वंसद्भावात्‌ च सदेवं कार्यम्‌ । 
यदि कारणष्वसत्‌ कार्यं जायेत, तहिं तस्मादेवाखिलकार्यसंभवप्रसङ्गः, 
असत्त्वस्य सर्वत्राविशेषात्‌। न च तदस्तीति सदेवोत्पद्य॒त इति। 
शक्तात्‌ कारणाच्छक्यकायंजननाच्च । यदि कारणेष्वविद्यमानं कार्य 
जायेत, तह्यंशक्तादपि तदुद्‌भवप्रसङ्गः, असत्त्वे शक्तिकल्पनावंयर्थ्यात्‌ । 
तथा शक्तेः कार्यसूक्ष्मावस्थारूपत्वाच्च सत्‌ कार्यम्‌। तथा यद्यसत्‌ 
कार्यम्‌ अशक्यमपि तदा कार्यं जायेत, कारणस्य शक्तत्वात्‌ न चासति 
कार्ये तत्रैव शक्तिरिति वक्तुं न शक्यते, असत्त्वेनाविशेषादिति । कारणः 
त्वाच्च सत्‌ कार्यम्‌ । यदि कार्य कारणे न स्यात्‌ तदास्य कारणत्वमपि 
न स्यात्‌ इतरसाधारण्यात्‌ । तद्‌ दृष्टमतः सत्‌ कार्यमितिं । तदुक्तम्‌ 


“'ग्सदक रणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसंभवाभावात्‌ । : 


© 


शक्तस्य शक्यक रणात्‌ कारणभावाच्च सतु कार्यम्‌ । 1” इति। 
ग सा. का. &। 


“न्न च सत्कार्यवादे कारणवैयथ्यंप्रसज़ इति वाच्यम्‌ । कारणानाम्‌ 
अभिव्यक्त्यर्थेत्वात्‌ । यथावघातदोहनापीडनेः तण्डुलक्षी रतेलानामु- 
त्पत्तिः: तथा कालाद्यवन्यन्ततत्त्वानां तद्विकारभूतघटादीनां चोद्भव 
इति । विनाशश्च तेषां तिरोभाव एव, नासत्त्वमिति। न चाभिव्यक्तः 
अभिव्यकत्यन्त राम्युपगमेऽनवस्थेति वाच्यम्‌ । उत्पत्तेरपि समानत्वात्‌ 
तथा पटोत्पत्तिः स्वकारणसमवायः स्वसत्तासमवायो वा नोत्पद्यते । 
तथापि तदर्थानि कारकाणि व्यापार्यन्ते। एवं सत एव घटादेः स्वत 
एवाविर्भावाय कारणापेक्षेति युक्तम्‌ । तदुक्त भगवता विष्णुना 


“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः” इति । 


ये 


गीता ।२।१६।॥ र. > 


१३४ तत्त्वप्रकाशः 


श्री विष्णुपुराण च-- 
“तदेतदक्षयं नित्यं जगुर्मुनिवराखिलम्‌ । 
आविर्भावति रोभावजन्मनाशविकल्पवत्‌ ॥” इति। 


अथवा अङ्गाङ्गिभावविहितः कल्पितो विशेषः, हेतुमत्त्वाच्तित्य- 
त्वात्‌ । व्यापित्वसत्त्रियत्वानेकत्वाश्चितत्वलिङ्गत्वसावयवत्वपरतन्त्र- 
त्वादिघर्मः कालाद्यवन्यन्तानां व्यक्तानां विद्यत इति त्रिगुणत्वाविवेकि- 
त्वविषयत्वसामान्यत्वाचेतनत्वप्रसवघ मित्वान्यव्यक्ताख्यस्य मायातत्त्व- 
स्यापिःसन्ति। चिन्मात्रस्य शिवस्य पुंसो हेतुमत्त्वादिकं त्रिगुणत्वादिकं 
च नास्ति । तयोः कार्यकारणभावविहितयोः कार्यकारणत्वशुन्ये पुरुषे- 
ऽसंभवादिति केषांचिदेवायं धर्म इति । तदुक्तम्‌ 
“«हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकाश्चितं सिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतन्त्रं व्यक्त विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ 
त्रिगुणमविवेकि विषयं सामान्यमचेतनं प्रसवघमिं । 
व्यक्तं तथा प्रधान तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥” इति । 
सां. का. ॥ १०-११ ॥ 
अथवा अङ्गमचेतनं चेतनार्थत्वात्‌ । तस्याङ्गी चेतनः शेषित्वात्‌ 
तस्य । तयोर्भावः सम्बन्धः। तद्विपरीतो विशेषः इतरेत राध्यासो- 
ऽङ्गाङ्गिभावविहितो विशेष इति । तदुक्तम्‌ 
“(तस्मात्‌ तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
गुणकतुत्वे च तथा कतंव भवत्युदासीनः ॥ 
सां. का. ॥ २०॥ 
` अथवा म्रङ्गाङ्गिभावः प्रधानाप्रधानभावः। बुद्धिः प्रधानभूता, 
पुरुषस्यातिसन्निक्कष्टत्वात्‌ । तस्यास्तेनाङ्गित्वम्‌ बाह्येन्द्रियाणि अङ्गानि 
अप्रघानानि, तत्साध्यत्वात्‌ । तथोर्भावविहितो विशेषः केषाञ्चित्‌ 
कारणानामंस्ति इति । तदुक्तम्‌ 
“एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणा गुणविशेषात्‌ । 
कुतस्तं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥ 
सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धिः । | 
सैव च विशिनष्टि पुनः प्रघानपुरुषान्त रं सूक्ष्मम्‌ ।” इति । 
सां. का. ॥ ३६-३७ ॥ 
तस्मादेव तत्त्वानामुत्पत्तिरिति ५ ४॥ 
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तात्पयेदीपिकावृत्तिभ्यां सहितः ११५ 


को$सावित्याह--शब्देति । . 
तन्मात्रभूतवर्गयो: शब्दादिगुणसाम्ये कार्यशब्दवाच्यतया तुल्यत्वेन 
च द्विविधोषन्वयो विज्ञेयः । एषां च सर्वषा तत्त्वानां मध्यात्केषां- 
चिद बिन्दुमायादीनां कारणत्वेनाज्ितया शक्त्यादीनां कार्यत्वेनाङ्गतया 
च विशेषो भवतीत्याह-अङ्गाङ्गीति ॥ ६६ ॥ 
तच्चानां स्थितिरेषा कथिता सृष्टिक्रमेण सर्वेषाम्‌। 
प्रतिलोमं परिणामात्‌ मायायां तानि लीयन्ते ॥६७॥ 
यह सभी तत्त्वों की व्यवस्था उत्पत्तिक्रम से कही गयी । ( प्रलयदशा 
में ) वे अभिव्यक्ति ( उत्पत्ति ) के उलटे क्रम मे माया में विलीन हो जाते 


हैं। ६७॥ ५॥ ४ 
तात्पयंदीपिका 


एवं तत्त्वानां सृष्टिक्रमं स्थितिं चोक्त्वा संहारकममाहपत्वाचाम्‌ 
इति । 
एतेषां तत्त्वानामुक्तेन प्रकारेण सृष्टिः स्वे स्वे कारणे स्थितिश्च 
कथिता । परिणामप्रतिलोमेन मायायां तानि स्वे स्वे कारणे लय प्राप्य 


लीयन्त इति-॥ ५ ॥ 


अथ त [हरति--तत्त्वानामिति । 
संहारमाह-प्रतिलोममिति । पृथिव्यादेस्ततत्वगणस्य स्वकारणः 


लयक्रमेण मायायामुपसंहारः ॥ ६७ ॥ 54 
+ मायायाः परतोऽष्वा शुद्ध: शक्तो निलीयते सकः । 


परमात्मनि सापि शिवे तिष्ठत्यविभागमापन्न ८ ॥६८॥ 
माया से परे सम्पूर्ण शुद्धाध्व ( के तत्त्व ) शक्ति में लीन होते हैं और 
वह भी ( शक्ति भी ) परमात्मा शिव में अविभक्त रूप में स्थित हो जाती 


है॥ ६८॥ ६७ 


तात्पर्यंदीपिका 
मायायाः परस्ताद्‌ यानि तत्त्वानि तेषां कुत्र 


मायाया इति । | - 
» मायायाः परतो यस्तत्त्वाध्वा शुद्धाल्य 55 सविः शा | 


१, सर्वात्मनि। ` 9 


लय इत्याशडःक्याह-- 
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१३६ तत्त्वप्रकाराः . 


लयं याति । सा शक्तिः शिवेनक्यं प्राप्य तिष्ठति । निलीयत इति, 
आनीदवातं स्वघया तदेकमिति' श्रृतेस्तदवगमात्‌ ।। ६॥ 


वृत्तिः 
मायाया इति । 


- शुद्धविद्यादेस्तु शक्तौ महामायाख्यायाम्‌ । सकलः कालोपबंहितो$्वा 
शुद्ध: संलीयते । तदुक्तमस्माभि :-- 
'गन्धे भूः सलिलं रसे हुतवहो रूपे मरत्स्पर्शने 
' शब्दे स्यात्खमहक्कतौ पुनरिमास्तन्मात्रिकास्तामसे । 
कर्माक्षाणि च राजसे सह मनोबुद्धी न्द्रियैः सात्विके 
बुद्धौ तच्च गुणेषु सो गुणगणोऽव्यक्ते लयं गच्छति ॥ 
तद्रागविद्ये च कलां प्रयान्ति 
` पृर्त्वं च कालो नियतिः कला च | 
मायासु विद्येशमसौ स देशं 
स॒ शक्तिमेषा शिवमेष बिन्दुः ॥ इति । 
तत्र च शिवशब्देन शान्तिकलामस्तकस्थं शान्त्यतीतभुवन- 
मुच्यते | तदानीं च । परमात्मनीति सा महामाया अपि शब्दातु मला- 
वृतात्मनि चिता माया च शिवे निमित्तभूते अधिष्ठातरि सति परं 
केवलमात्मन्येव कार्यरूपे विभागरहिता कारणस्वरूपैव तिष्ठति। न तु 
शिवे ग्रविभागमापन्ना . समवायं प्राप्नोतीति व्याख्येयम्‌ तस्याश्रित्‌- 
समवाये परिणामित्वादिदोषप्रस ङ्गात्‌ । तदुक्तं श्रीमन्मृग्रेन्दरे-- . . 
'स्वापेऽप्यास्ते बोधयन्वोधयोग्यान्‌ 
रोध्यान्‌ रुद्‌ पाचयन्‌ कमिकम । 
मायाशक्तीव्यं क्तियोग्याः प्रकुवेन्‌ 
` पश्यन्‌ सवं यद्‌ यथावस्तुजातम्‌ ॥ इति । 
तच्च सात्मकमाश्रित्य विश्रमायावतिष्ठते | 
भविनां भवखिन्नानां सर्वभूतहितो यतः॥ इति ॥६८॥ 
माया पुरुषः शिव इत्येतत्त्रितयं महार्थसंहारे । 
अवशिष्यते पुनस्तत्रबतेते पूर्वचत्‌ सृष्टो ॥ ६९॥ 
र महाथोँ ( काळ से लेकर अवनि-पर्यन्त तत्त्वों ) का प्रलय होने पर माया, 
पुरुष ओर शिव ये तीन तत्त्व शेष रह जाते हैं ( नष्ट नहीं होते ), ओर पुनः 
ओ सृष्टि-निमित्त वही तीनो पहले की भाँति प्रवृत्त होते हैं ॥ ६९॥ ७॥ 


Rs 
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तातपयैदीपिकावृत्तिभ्या'सहितः १३७ । 


तात्पर्यदीपिका | 

ननु संहा रदक्यायां सकलस्य विनाशेन पुनरुत्पादासंभव इत्या- 
शङ्क्याह--माया इति । | 
महार्थानां कालाद्यवन्यन्ततत्त्वानां शुद्धातां च विद्येशसदाशिवानां | 
संहारे मायापुरुषशिवानां जगत्कारणानां सङ्कावात्‌ पुनरपि जगदुत्पत्तिः | 
संभवत्येव पूर्ववदिति ॥ ७ ॥ 
बत्ति | 


ततश्च मायेति _ 
गयं त्रैलोक्यान्तस्य मध्यमस्य च गुगान्तस्य प्रलयस्य सदभावान्म- 
हाप्रलयो ह्यशेषसंहारः तत्र विद्येशानामपि मोक्षप्राप्तेः। मायादिकं 
त्रितयमवशिष्यते । तत्र मायाशब्देन मन्त्रोच्चारात्मायामहामायात्मकः 
मुपादानद्वयमुच्यते । पुरुषशब्देन जात्येकवचनेन मलयुक्ताः सर्वे बद्धाः 
तमानः शिवशब्देन समवेतशक्तियुक्तः शिवः मुक्तात्मानश्च । पुनः संहा- 
रान्ते तच्छिवादिवस्तुसुष्टयर्थं रगुक्तवत्प्रवतंते ॥ ६६॥। 
संसारे खिन्नानां निखिलानां प्राणिनां ग्रश्चः कपया । 
कुरुते महाथेसंहतिमेतेपामेत्र विश्रान्त्य ॥७०॥ 
संसार में दुःखी इन सभी प्राणियों के बिश्राम के लिये ही प्र्न इपा- 
युक्त हो महार्थो ( कालादि तत्त्वो ) का संहारं किया करते हैं॥ ७० ॥ ८ ॥ 
तात्पयंदीपिका | 
` `ननु तर्हि किं प्रलयेनेत्याशङ्क्याह-संसार इति । 
: „ अनवरतम्‌ उपजायमानशरोरेरद्रियविषयसंपर्केजातखुलदु'खाजुभः 
व्यापारसञ्जातश्रमाणां प्राणिनां विश्रान्त्यर्थं करुणानुन्नहृदयः श्रभुम- 
हार्थसंहारं करोतीति । तदुक्तम्‌ । 
“कार्यव्यासक्तचित्तानां विश्रान्त्य रजनी यथा । 
संहारं भवखिन्नानां कृपया कुरुते शिवः ॥” इति ॥५॥ 
इति तत्त्वप्रकाशतात्पयेदीपिकायां सामान्यवादः 
प्सः प * 
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१३८ तत्त्वप्रकाशाः 


कमेविपाचनहेतोः ` पञुद्यया पुनरपीह परमेशः । 
[oS ७ ७ ०८७५ AR 
सृष्टिं विधाय तेषां कमे विपाचयति देहभूतास्‌ ॥७१॥ 
पशुओं पर करुणा करके उनके कर्मों के परिपाक के लिये परमेश्वर पुनः 
उनकी रचना करके उन शरीरधारियों के कर्मो का पाचन करते हैं ॥७१।१॥ 


तात्पर्यदीपिका 
> अथ षष्ठः परिच्छेदः 
अथ तहिं पुनः सर्गकारणमयुक्तं, विश्रामस्यैव पुरुषार्थत्वादित्या- 
शङ्क्याह--कर्म इति । 
ग्रयमभिप्रायः-निःशेषदुःखनिवृत्तिनित्यनिरतिशयानन्दात्मकापव्ग- 
विहीनान्‌ पशुतयाऽनधिगतपुरुषार्थान्‌ कमंबद्धात्‌ दयार्हान्‌ पशूनवलोक- 
यनु भगवान भोगेन कर्मबन्धविनिवृत्तये तत्साधनदेहीन्द्रियविषयसुष्टि 


विघत्ते । तेषां कमंबन्थविनिवृत्तिश्व मोक्षार्थेति मोक्षार्था सृष्टिरुप- 
पन्नेत्यथं: ॥ १ ॥ 
वृत्तिः 
कर्मेति । विश्रमायाखिलात्मनां कर्मणां च पाकार्थम्‌ उपलक्षणत्वा- 
दस्यानवरतमनन्तशरी रादिजननेनापचितशक्तेर्मायायाश्च सामर्थ्योत्पाद- 


नाथं संहार इत्यर्थः । सुष्टिरपि मोक्षायेत्याह-पशुदययेति । कर्म विपा- 
चयति विशेषेण पाचयति प्रागजितानि कर्माणि पाकक्रमेण कर्मार्थ 


~ 


भोग्यतयोपस्थापयतीत्यर्थंः ॥ ७१ ।। 
भोगेन -कर्मनाशं विधाय दीक्षाख्यया शक्त्या । 
मोचयति पशूनखिलान्‌ करुणेकनिधिः सदा शम्भः ॥७२॥ 
भोग के द्वारा कर्मो का प्रणाश करके दया के एकमात्र निधि शिव सर्वदा 
दीक्षा नाम की शक्ति से सभी पशुओं को मुक्त कर देते हैं.।७२॥ २ ॥ 
तात्पयंदीपिका 


र ननु केन तहिं कर्मपाकः, कथं वा मोक्षसंभव इत्यत आह--भोगेन 
डत । ० 


१. इताः। २. कर्माण्येवं पाचयति। , ३. कमपाकं। ४. दीक्षां शिवः । 
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तात्पयेदीपिकावृत्तिभ्यां सहितः १३६ 


अयमाशयः--भोगेन कर्मणः पाकं विनाशं कुवत भगवान्‌ कारं 
प्रतीक्षमाणः कमंसाम्ये सति शक्ति मोचिकां पाचयित्वाऽचार्यो भत्वा 
दीक्षां विधाय अपवर्गार्हान्‌ पशुन्‌ ग्रखिलान्‌ सर्वदा सदा परमकारुणिकः 
शंभुर्मोचयतीति । ननु न मोक्षाख्यः पुरुषार्थोऽस्ति, नापि स्वर्गाख्यः, 
तयोः सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ । न चातुमानागमाभ्या तयोः सद्धाव- 
सिद्धिः इति वाच्यम्‌ । अनुमानागमयोः अप्रामाण्यात्‌ । तत्रानुमानस्या- 
प्रामाण्यं व्याप्िग्रहणसापेक्षस्य ग्रनुमानस्य तदसंभवात्‌ । स च देशा- 
न्त रकालान्तरगततयाऽनध्यक्षयोः साध्यसाधनयोः, साहित्येत्तियमात्म- 
कस्य अविनाभावस्य श्रध्यक्षतो ग्रहणासंभवात्‌। न चानुमानात्‌ तदः 
विनाभावग्रहणमिति वाच्यम्‌ । अन्योन्याश्चयभ्रसङ्गाद्‌, व्याप्तिग्रहणे 
सत्यनुमानप्रवृत्तिः, अनुमानभ्रवृत्त व्याप्तिग्रहणमिति । न चातुमाना- 
न्तरेण व्याप्तिग्रहणम्‌ । 'अनवस्थाप्रसङ्खात्‌ । न चागमाद्‌ व्याप्ति- | 
ग्रहणम्‌ । तस्य सन्दिगधत्वात्‌ तदनुपलम्भात्‌ चेति। न चागृहीताविना- 
भावात्‌ साधनात्‌ साध्यसिद्धिरिति वाच्यम्‌ , अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ 
प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ । तच्च स्वर्गापवगौं भावगमग्रतीति काम एव मुख्यः 
पुरुषार्थः, अर्थश्च तत्सांधनस्वादिति । तदुक्तम्‌ “वृत्तिसाष्या प्रीतिः 
पुरुषार्थः, स काम एव नाच्यो मोक्षादिः, दृष्टहान्यदृष्टकल्पनाप्रसङ्गा- 
दिति” । तथा पृथिव्यप्तेजोवायव एव तत्त्वानि, शरीरेन्द्रियविषयाणां 
तत्समुदायरूपतया तत्त्वान्तराभावात्‌ । न च ज्ञान तत्त्वान्तरम्‌ । तस्य 
रजनीचर्णसम्बन्धाद उपजायमानरागवद्‌ भूतसमवायजन्यतया तद्धनत्व- 
ब्विश्चयादिति चार्वाक: । तदयुक्तम्‌ । ग्र नुमानागमाप्रामाण्ये सन्दिग्धं विप- 
यस्तं वा प्रतिपाद्यं प्रति प्रतिपादकस्य दाब्दप्रयोगासंभवप्रसङ्गात्‌ । तथा 
हि--अस्याज्ञातं सन्देहो विपर्यासो वा विद्यते इति प्रतिपाद्यशब्दादिना 
लिङगेनानमाय मयोच्चारितेन शब्देनास्य यथाथंप्रतिपत्तिभेविष्यति । 
सा तदज्ञानादिकं निर्णुदस्यतीत्याद्यनुमानपूर्वको हि परं प्रतिपाद्यं प्रति 
प्रतिपादकस्य शब्दप्रयोगः । अतत्पुर्वकत्वे शब्दप्रयोक्तुरुन्मत्तवदुपेक्षणी- 
यताप्रसङ्गेन च परगताज्ञानसन्देहविपर्यासाः प्रत्यक्षतोऽवगन्तु शक्यन्ते 
अतोऽनिच्छतापि चार्वाकेणानुमातस्य चागमस्य च प्रामाण्यम्‌ अभ्युपेत- 
व्यम्‌ । शब्दस्य ग्रप्रमासाधकत्वे प्रयोगासंभवप्रसङ्गाप्‌। न च व्याप्ति- 
ग्रहेणासंभवाद्‌ अनुमाताप्रामाण्यम्‌ । सामार्‍्योपग्राहकवशाद्‌ अखिल- 
व्यक्तिषु सम्बन्धग्रहणवत्‌ तदुपपत्तेः । तथा हि-व्याप्तिग्रहणवेलायाम्‌ 


न्यु 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha i 


MOIS Choe VY ST ५ ३ 
५५० ES 02020. 000 


अ... 


१४० तत्त्वप्रकाशः 


ग्रल्पत्वादिविशेषं परित्यज्य घूमजातीयम्‌ अग्निजातीयं न व्यभिचरति 
इति सामान्योपग्राहकवशाद्‌ श्रजातातिवृत्तप्रत्युत्पन्नाखिलव्यक्तीनां 
तत्तज्ञातीयतया तथा व्याप्तिग्रहणे, व्याप्तेगृहीतत्वान्न व्याप्तिग्रहणा- 
संभव इति । सामान्ययोरेव व्याप्तिग्रहणम्‌, ग्रधिकरणसिद्धान्तन्यायेन 
विशेषसिद्धेरिति । तदपास्तम्‌ । 


“बिशेषेऽनृगमाभावात्‌ सामान्ये सिद्धसाधनात्‌ । 
तद्ठतोऽनुपपन्नत्वाद्‌ ग्रनुमानकथा कुतः ॥” इति । 
यतो व्याप्तिग्रहणादिसंभवस्यो क्तत्वात्‌ । तथा भोजनादिसर्व क्रिया- 
संभवश्च । तासामनुमानपूर्वकत्वात्‌। किञ्च, अवगताविनाभावस्य 
पुरुषस्य धूमदर्शनाद भ्रसिज्ञानम्‌ उपलभ्यते। तत्‌ किरूपमास्थेयम्‌ 
न तावद्विपर्यंयरूपम्‌ । बाधकाभावात्‌, प्रत्यक्षसम्भवाच्च। नापि 
विकल्परूपम्‌ । “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशुन्यो विकल्पः” इ्युक्तलक्षणा- - 
भावात्‌ । नापि निद्रा । सुषुप्त्यभावात्‌। न च स्मृतिरूपम्‌ । धूमादि- 
सभवसंस्कारमात्रजन्यत्वाभावाद्‌ इदन्तया भासमानत्वात्‌ तथाविध- 
ूर्वानुभवाभावाच्चेति । नापि संशयरूपम्‌ । अनवघारणज्ञानं संशय 
इत्युक्तसंशयलक्षणाभावात्‌ तस्मादेतज्ज्ञान, प्रमाणमेव । न च तत्‌, 
रत्यक्षम्‌ । अर्थे नरियसंप्रयोगाजन्यत्वात्‌ । न चाग्नेरर्थस्य चक्षुरादिना 
सम्प्रयोगोऽस्ति, आवृतत्वाद्‌ इत्यसिज्ञानका रणधूमज्ञाननिष्पांदनार्थः 
चक्षुविज्ञानम्‌ अझ्िज्ञानार्थम्‌ । स्वर्गादिज्ञानकारणशब्दज्ञानार्थश्रोत्रव्या- 
पारवदिति । न चानुमितानुमानादो. चक्षुराद्मपेक्षेति प्रमाणान्त रमेवानु- 
सानाख्यमिति सिद्धम्‌ ग्रनुमानमिति । आगमप्रामाण्यं च पूर्वमुपवणितम्‌ 
इत्यलमतिप्रसङ्गेन । तथा हि-शरीरेन्द्रियवृत्तिसङ्खातः परार्थः भोग- 
साधनं च जडत्वात्‌, जडं च कार्यत्वात्‌, गृहक्षेत्रा दिवदिति भूतव्यति रिक्तः 
पर आत्मा सिद्धः | :तस्य नित्यत्वं, शरीरनाशेऽप्यविनाशात्‌। स च 
जातिस्मृत्यादिना अवगम्यते । तस्य मोक्षो बद्धत्वात्‌ । ग्रतो मोक्षस्य 
कादाचित्कतया कारणापेक्षा । कारणं च हिंसालक्षणधर्माधर्मसंयुताद्‌— 
“अहिंस्यदेहायुद्भुतिर्मोक्षमाहृदिगम्बराः।” इति । 
` तथा हि-नित्यतायां ग्रहे अनित्यत्वे च द्वेष इत्युभयपरिहारार्थाने- 
'कान्तभावना । तथा हि--घटादिः मृंदादिरूपेण नित्यः, सर्वावस्थासु 
उपलम्भात्‌ । घटादिरूपतया ग्रनित्यः, तदपायात्‌। एवं स्वदेशकाल- 
 कारणाधारतया सत्तवमर्थानामन्यदेशादिषु असत्त्वं स्वकायं कतंत्वं 
कार्यान्तरे चाकतेत्वं, स्वशन्देनाभिषेयत्वम्‌, अन्यशब्देन अनभिधेयत्वम्‌ 
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तात्पयेदीपिकाबृत्तिभ्यां सहित: १४१ 


इत्याद्यूह्मम्‌ ग्रर्थानामनेकान्तत्वम्‌ इति दिगम्बरा:। तदिदमनुपपन्नम्‌ । 
अनेकान्तभावनायां मिथ्यारूपतया अ्रपवर्गंसाघनत्वासंभवात्‌ । तच्च 
स्वदेशादिषु सत्त्वादिनियतरूपस्य एवोपालम्भात्‌ । तथा घटादेश्च कार्यस्य 
नित्यत्वात्‌ मृदादेः कारणस्य च नियमेन नित्यत्वाच्च नोभयात्मकत्वम्‌ । 
एवं स्वशब्देनाभित्रेयत्वम्‌ एवान्यशब्देन चाभिषेयत्वमेवेतिः नानेकान्त- 
त्वमिति । या चेयमुभयरूपता प्रोक्ता तत्र विवादः । इतरेत राभ्युपगमेन 
अस्माभिरप्यभ्युपगतत्वात्‌ । यदि च स्वदेशादिष्वप्यसत्त्वादिक स्यात्‌, 
तदा स्यादर्थानामनेकान्तता। न च तदस्ति। तस्माञ्नानेकान्तत्वम्‌ 
अर्थानाम्‌ इति मिथ्याभूतत्वान्नापवर्गका रणम्‌ अनेकान्तज्ञानम्‌ इति । न 
चानेकान्तताभावनावशाद्‌ विशिक्प्रदेशे अक्षयशरी रादिप्राप्तौ, प्रमाण- 
मस्ति । न च तेषाम्‌ श्रागमः प्रमाणम्‌ । तस्य प्रमाणमूलत्वाभावात्‌ । न 
च प्रत्यक्षानुमान नित्यागमा मूलानामनित्यागमानुशब्दानां प्रामाण्यं संभ- 
वतीत्युक्तम्‌ । न च शरीरेन्द्रियविषयाणा कार्याणां नित्यत्वं संभवति । 
अतिप्रसङ्गात्‌ यच्च शरोरपरिमितस्यात्मचः शरीरनाशे नक्षत्रादिवद्‌ 
अवस्थानं निःश्रेयसम्‌ इत्याहतैकदेशोयैरक्तं तदपि न चतुरश्रम्‌ । देहः 
परिमितस्यात्मतो देहवन्मुतंतया श्रनित्यत्वप्रसङ्गात्‌। तथा गजशरीरा- 
चर्थितस्य मशकशरीरम्रवेशे मृदङ्गपिहितप्रदीपप्रभाया घटपिघान इव 
सङ्कोचविकासाश्रयणेन परिणामित्वप्रसञ्गः । तस्मात रूपरसगन्धस्पशं- 
ज्ञानात्मकेषु षट्पदार्थेषु यद्‌ दु:खसमुदायनिरोधमार्गाख्यं पदार्थचतुष्कं 
तस्मिन्‌ क्षणिकादिभावनापवर्गका रणं, शुद्धचित्तसन्तानोत्पत्तिरपवगं 
इति सौगताः । दुःखं रूपादिस्कन्धपच्चकम्‌ । पच्च रूपस्कन्धो वेदना- 
श्कन्घः संज्ञास्कन्धः संस्का रस्कन्धो विज्ञानस्कन्धश्चेति स्कन्धपञ्चकस्‌ । 
तत्र वर्णगन्ध रसस्पर्शात्मना चतुर्विधो रूपस्कन्धः | सुखा वेदना दुःखा 
वेदना मध्यमा वेदनेति त्रिविधो वेदनास्कन्धः। चक्षुःसंज्ञा जिह्वासंज्ञा 
श्रोत्रसंज्ञा घ्राणसंज्ञा स्पर्शसंज्ञेति षद्प्रकारः संज्ञास्कन्धः । संस्कारस्कंधो 
द्विप्रकारः कुशलाकुशलभेदात्‌ । तत्राकुशलो दशविधो मनोवाकूकाय- 
भेदे: । तत्र मानसा भिव्यादर्शनामिलाषत्रद्वेषास्त्रयः । वाचिका अनृत- 
वचनपैशुन्यप रनिन्दा विप्रलम्भवचनानि चत्वारि । कायिका ति 
स्वहरणमैथुनयोगास्त्रयः इत्यकुशला: । कुशलाश्च दश बिपरीताः । एव 
संस्का रस्कन्धो विंशतिप्रकारः । चश्षुविज्ञानं श्रोत्रविज्ञान घ्राणविज्ञानं 
स्पर्श विज्ञानं जिह्वाविज्ञातं मनोविज्ञान चेति षद्प्रकारो विज्ञानस्कन्धः । 


इत्येष दुःखका रणत्वात्‌ दुःखमिश्रुत्वात्‌ सुखमपि दुःखम्‌। तस्य कारण | ठ 
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समुदायः । तयोर्निरोधो विनाशः, तस्योपायो मार्गः। क्षणिकादिभावे- . 
नैष क्षणिकमिति भावनावशात्‌ रागादिनिवृत्तिः । ममेदमिति सम्बन्घा- 
भावात्‌ । तथा निरात्मकभावनातश्च राग़ादिनिवृत्तिः, स्वपरसम्बन्धा- 
भावात्‌ । एवं सर्वं शून्यमिति भावनया रागादिनिवृत्तिः, असत्त्वात्‌। नहि 
गगनकुसुमवन्थ्यासुतादो रागादिसम्भव इति शुद्धचित्तसन्तत्युद्भवोप- 
पत्तिरिति वैभाषिकसौत्रान्तिकज्ञानाइँतवादिनो बोद्धाः शुद्धचित्तसन्तते- 
रपि विनाशो$पवगे इति शून्यवादिनः। तदिदमनुपपन्नम्‌ । क्षणिकादि- 
भावनानां मिंथ्यारूपतया निःश्रेयससाधनत्वासंभवात्‌। न च सव भावाः 
क्षणिकसत्त्वाद्‌ विज्ञानवद्‌ इत्यनुमानात्‌ पदार्थानां रूपरसगन्धस्पश- 
विज्ञानानां क्षणिकत्वसिद्धेः क्षणिकत्वभावनाया न मिथ्यात्वमिति 
वाच्यम्‌ । तस्याग्न्यनुष्णतासाधककुतकत्वानुमानवत्‌ स एवाय घट 
इत्यादिप्रत्यक्षबाधया प्रामाण्यात्‌ । न च स एवाय नखः, त एवामी 
केशा इत्यादिप्रत्यभिज्ञावद्‌ अस्यापि न प्रामाण्यमिति वाच्यम्‌ । भ्रस्य 
बाघकाभावात्‌ । न चानेनैवानुमानेनास्य बाध इति वाच्यम्‌ । अनुमा- 
नस्य प्रत्यक्षमूलस्य स्वमूलबाधकत्वासम्भवात्‌ । न चानुष्णतासाधके- 
नोष्णताग्राहिप्रत्यक्षे बाध्यत इति । तथा विज्ञानस्य त्रिक्षणस्थायितया 
क्षणिकत्वाभावात्‌ साध्यविकलो दृष्टान्त इति । नन्वक्षणिकस्यार्थेक्रिया- 
'कारित्वलक्षणसत्त्वासंभवादुपलभ्यमानं सत्त्वं पृथिव्यादिक्षणिकतां साध- 
येत । तथा हि--क्षणिको यदि स निष्पाद्य सर्व युगपदेव करोति, न 
ह्यत्तरादिक्षणेष्वपि । तदेव सर्वे ज्ञायते तत्कारणस्य विद्यमान- 
त्वात्‌ । न हि कारणे सति कार्यातुत्पततिर्घटत इति । नापि क्रमेण । 
प्रथमक्षण एवोत्तरादिक्षणभाविनां कार्याणां कारणभ्ुतस्यास्य सद्भावेन 
बिलम्बनासंभवात्‌। न च सहकारिप्राप्त्यनुरूपेण कार्थजननमिति 
वाच्यम | सहकारिणा क्रियमाणस्य कारणातिशयविनाशस्य वा कारणाद्‌ 
भिन्नत्वे तदितरविश्ववदुपेक्ष्यत्वात्‌ । तथानतिशयनिवृत््यतिशयाधान- 
हेतुत्वे सहका यंपेक्षका रण भिन्नत्वेऽतदुत्पत्तौ तदुत्पादभ्रसङ्गः । अतिशया- 
चातानतिशयानिवर्तकत्वे तदितरविशववत्‌ सहकारिणाम्‌ अप्युपेक्ष्यत्व- 
प्रसङ्ग इति । तस्मादर्थ क्रियाकारित्वलक्षणसत्त्वविरहादसन्तोऽक्ष णिक्रा 
इति । अत्र प्रयोग:--यत्‌ क्रमाक्रमाभ्यामजनकं तन्नास्ति यथा खरविषा- 
णम । क्रमाक्रमाम्यामजनकाश्राक्षणिका इति । तस्मात्‌ पृथिव्यादिषु 
पक्षभूतेपूपलम्यमान सत्त्वं विपक्षे वृत्त्यसम्भवात्‌ सपक्षाभावेऽपि क्षणि- 
` कत्वं साघयतीति । नैवम्‌ । अक्षणिकानामपि क्रमाक्रमाभ्यां सहकारि- 
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तात्पयेदीपिकावृत्तिभ्यां सहितः १४३ 


प्राप्तौ तथैव जनकत्वोपपत्तेः । ननृक्त सहकारिणातिशयाघानं तदनति- 
शयनिवृत्तिर्वेति विकल्पोक्तं सत्वादनुपपन्नमस्यैवातिशयत्वात्‌ । यद्‌ यस्य 
सद्धावे कार्य करोति, स तस्यातिशय इति मृदादिकारणं चक्रादिसह- 
कारिसमवधाने घटादिकायंजनकमुपलब्धमिति तत्‌ तदतिशय 
इति ॥२॥ 


वृत्ति 
ततश्च क्रमेण मलपरिपाके जाते सति । भोगेनेति-- - 
मलपरिपाके सति कर्मणां युगपत्पाकात्‌ दीक्षाख्यया स्वशक्त्या 
आचार्यव्यापा राभिव्यक्तया केवलया वा । युगपदनेकभोगभोजनात्मक- 
कर्मनाशं विधाय मलादिभ्यः पशून्‌ मोचयतीत्यर्थः । यदुक्तं श्रीमत्किरणे- 
अनेकभविक कर्म दग्धवीजमिवाणुभिः 
भविष्यदपि संरुद्धं येनेदं तद्धि भोगदम्‌ । 
ग्रत एव सद्यो निर्वाणदीक्षायामारब्धकार्यस्य वर्तमानशरीरारम्भ- 
कस्य कर्मणोऽपि क्षय इति सिद्धम्‌ । दीक्षायाः च नैष्ठिक्यादिको भेदः 
श्रीमन्मतङ्गादेरवधेयः ॥ ७२ ॥ 
आप्रलयं यत्तिष्ठति सर्वेषां भोगदायि भूतानाम्‌ । 
तत्तत्वसिति प्रोक्तं न शरीरघटादि तत्तमतः ॥ ७२ ॥ 
जो प्रलय-पर्यन्त विद्यमान रहता है और सभी भूतो के भोग' का देने वाला 
है, वह 'तत्त्व' इस नाम से कहा गया है, {इसलिये |( उक्त लक्षण के अभाव में) 
शरीर, घट आदि 'तत्त्व' नहीं हैं ॥७३॥३॥ न 
तात्पयंदीपिका 
नन न षट्त्रिंशत्‌ तत्त्वानि द वक्तुं, शरीरघटादेरपि 
1दित्याशङक्याह--आप्रलयम्‌ इति । 
सञ्चावा ब शारी रघटादेस्तत्वलक्षणामावाच्न तत्सद्भावेन तत्त्वा- 
घिक्यम । तथा हि--यद्‌ आप्रलयावस्थायि सर्वभूतभोगकारण तत्त्व- 
मिति तत्त्वलक्षणं न शरीरघटादेः ग्रस्ति | तदुदेशतत्कालव्याप्त्यभावात्‌ । 
तथा शरीरघटादीनां पृथिव्यादितत्त्ववृत्तिर्पतया बुद्धिवृत्तिरूपाध्याव- 
सायादिवत्‌ तत्त्वान्तरत्वासम्मवाच्च न तत्वाधिक्यमिति । तदुक्त 


गुज्वेवाचारयंण पन नरक तत 
१, तिति यत । ) 
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“ततत्वात्‌ सन्ततत्वाच्च तत्त्वानीति ततो विदुः । व 
ततत्वं देशतो व्याप्तिः सन्ततत्व॑ च कालतः ॥ | 
लक्षादियोजनव्यापि तत्त्वमा प्रलयात्‌ स्थितम्‌ । 
अन्यथा स्तम्भकुम्भादिरपि तत्त्वं प्रसज्यते ॥' इति ॥३॥ 
त्तिः 
यद्येवं शरीरादेः कथं न तत्त्वतया परिगणनमत ग्राह--आ प्रलय- 
मिति। | 
ग्रतः साक्षात्परम्परया भावभोगदायकमाप्रलयावस्थायि च यत्‌ 
तत्तत्वमित्युक्तम्‌ । भ्रत एवास्माभिः संहारक्रमेण तत्त्वानि प्रदशिताति । 
यथा 
भुवार्यसिमरुत्खगन्धरसरूपस्पशेब्दान्‌ भगं 
पायूपादकरास्यनासिरसना दुकूत्वक्‌छुतिर्मानसम्‌ । 
गर्वं घीगुणमत्ररागपुरुषान्‌ विद्यानियत्यो -कला 
कालं मोहकबोधकेश्चरसदेशच्छक्तिमोडे शिवम्‌ ।। इति । 
अत्र च रागपुरुषानिति क्रमवैपरीत्येन पुंसो नाध्वत्वमिति दशितम्‌।। 
ग्रकृतस्य करणं कृतस्य परिवधंनं च बुद्धिधर्म इति । 
ततत्वं यतो भवेत्‌ यत्कारणसापूरकं च तस्त्रस्य । 
कथिता व्यवस्थितियेन्‌ निखिलानामेव तत्त्वानास्‌ ॥७४॥ 
तत्त्व जिससे उद्भूत होते हैं, जो तत्वों का कारण तथा आपूरक है, जो 
सभी तत्त्वों का आधार कहा गया है ॥ ७४॥ ४॥ 
तात्पयदीपिका 
प्रतिज्ञातार्थमुपसंहरति--तत्त्वम्‌ इति । 
अयमर्थः--शिवाद्यवनिपर्यन्तानां निखिलानां तत्त्वानां व्यवस्थितिः 
कथिता । तथा निखिलानां तत्त्वानाम्‌ श्रापुरक्रम्‌ आभीक्षण्येन पूरकम्‌ 
` अ्घ्वातीतं शिवाख्यं निष्कलं रूपं च कथितम्‌ । “तेनेदं पूर्णं पुरुषेण 
सम्‌” इति श्रुतेः | यतो भवति यत्‌ तत्त्वं यत्‌ कारणं चापूरकमुपकरणं 
` .वा, तच्च कथितमिति ॥ ४॥ 
अथ प्रकरणमुपसंहरति । कथिता व्यवस्थितिरिति ॥ ७४॥ 
र < . ९. भवति ततो। २. व्यवस्थितिरियं निखिलानामेव। ०२ 
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तत्त्वानामपि तत्वं येनाखिलमेत्र लीलया कथितम्‌ । 
च रे ८>..... 0२ ° 
श्रीमाजदेवनृपतिव्य दघत्तच्वप्रकाशं सः ॥७५॥ 

( उसी ) तत्त्वो के भी तत्त्व ( परमकारण शिव ) का पूर्ण कथन जिसने 
अनायास ही कर दिया, उन्हीं श्रोभोजराज ने ( तत्त्वों के प्रकाशक ) 'तत्त्व- 
प्रकाश” ग्रन्थ की रचना की ॥ ७५ ॥ ५ ॥ 

तात्पर्यदीपका 

शास्त्रस्वीक रणाय कर्तारं स्वात्मानमभिद्योतयति-तत्त्वानाम्‌ इति । 

तत्त्वानामपि तत्त्वं स्वरूपं येनाखिलं कृत्स्नमेव हेलयाऽश्रमेण पूर्वं 
कथितं, स एव तत्त्वप्रकाशं व्यधत्त विभागेन कृतवानिति । नन्वाप्त- 
कृतत्वावबोवेन न शास्त्रस्वीकारः । शास्त्रस्वोकारस्य युक्तियुक्तावबोघ- 
पूर्वकत्वात्‌ । ' 

तदुक्तं भट्टाचार्येग-- 

“कणान्‌ वा भक्षयेत्‌ कामं माहिषाणि दधीनि वा । 
युक्तियुक्तनिबन्धश्चेत्‌ तद्धि ग्राह्य मनीषिभिः ॥* इति । 
नैतदेवम्‌ । इतरेत राश्रयदोपप्रसङ्गात्‌ । श्रवणे प्रवतंमानस्य युक्तिः 
युक्तावबोधः, युक्तियुक्तावबोधे सत्येव श्रवणे प्रवृत्तिरिति । तस्मादाप्त- 
कृतत्वाववोध एवादौ श्रवणे प्रवृत्तिहेतुः । यथा हि मतुना प्रणीतं व्यासेन 
प्रणीतमित्यादिकतुंबहुमानत्वात्‌ प्रवृत्तिरिति युक्तं कतुंसंकीर्तनमिति । 


अन्न निवृत्तिः कलाध्वा । तत्त्वाध्वा पृथिवी । भद्रकाल्यादिकालारच्यन्ता- . 


्यष्टोत्तरशतं भुवनाध्वा । क्षकारो वर्णाध्वा। लकारो वाष्टाविंशतिप- 
दानि पदाध्वा । सद्योजातहृदयाख्यौ मन्त्राध्वा । पदोद्धारे उच्यते 
"“चतुवेर्ण॑ समुहिष्टं महादेवपद हि यत्‌। 
सद्भावेश्वरसंज्ञं तु पच्चाण मुनिसत्तम ॥ 
महातेज इति प्रोक्तं पदं वणचतुक्ट्यस्‌ । 
पदं पश्चार्णमुद्दिष्टं योगाधिपतिसंजितम्‌ ॥ 
मुञ्च मुख चतुरवेर्ण षड्वणं नी | 
दावेशवेपदं चात्र बोद्धव्यं चतुरक्षरम्‌ ॥ 
भवयुग्म तथा तद्वत्‌ भवोद्भवपद पुनः । 


____ पदमष्टक्षरं चान्यद सर्वश ऊऋिए॑ चान्यत्‌ सवंभुतसुखभ्रदम्‌॥ | __ 


१. हेलया । २. व्येधत्त । 

१० त० ) 
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सर्वेसान्निध्यपूर्व तु करान्तं सप्तवर्णकम्‌ । 
पदमष्टाक्षरं ब्रह्मविष्णुरुद्रपरं परम्‌ ॥ 
भ्रनचितं दिरभ्यस्तमष्टाण॑ पदमुच्यते । 
असंस्कृतपदं तद्वत्‌. पूर्वेस्थितपदं तथा ॥ 
साक्षिन्‌ तुरुपदे तद्ठच्चतुर्वर्ण द्विर्क्तितः ।' 
षट्पतङ्गपदे वर्णाश्चत्वारः पिङ्गसंज्ञके ॥। 
तद्वञ्ज्ञानपदं शब्दसूक्ष्माख्ये चतुरक्षरे। 
द्वयक्षरं स्याच्छिवपदं तथा शर्वपदं विभोः ॥ 
त्र्यक्षरं सर्वंदपदं प्रणवादि नमो नमः। 
पञ्चवर्णं शिवायेति त्र्यक्षरं समुदीरितम्‌ ॥ 
नतियृग्मं पञ्चवर्ण सतारं पदमुत्तमम्‌ ॥ इति । 
ननु कुतः कथं कलानामुत्पत्तिः। शिवेच्छया बिन्दोरिति ब्रमः । 
तदुक्तं गुरुदेवपद्धतौ- 

“'बिन्दोर्नादात्मकात्‌ तस्माच्छिवेच्छातः प्रवर्तिताः । 
कला पञ्च निवृत्त्याद्या यासु विश्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
मन्त्राः पदैस्तानि . वर्णेर्ब्याप्तानीहं समन्ततः । 
बर्णास्त्‌ भुवनेर्व्याप्तास्तत्त्वैर्व्याप्तानि तानि च ॥ 
कलाभिस्तानि तत्त्वानि व्याप्तानीह्‌ कलाः क्रमात्‌ । 
सदाशिवादिभुम्यन्तं शाक्तितत्त्वं व्यवस्थितम्‌ ॥ 
सदारिवादिकं त्वेवं स्वकार्यं व्याप्य संस्थितम्‌ । 

[ चतुर्युगमहापादं पृथिवीतत्वकन्दरम्‌॥ 
कालतत्त्वात्तनाभ॑ तत्‌ पत्चाशद्‌ भावकण्टकम्‌ । 
मायातत्त्ववृहद्ग्रन्थि शुद्धविद्यान्जशोभितम्‌ ॥ 
विद्येश्वरदलच्छन्न शक्तिकेसरसंयुतम्‌ । 
पीठमेवंविधं कल्प्यं मातृकाबीजसंभवम्‌ ॥”.] इति ।' 
कलाध्वोक्ताङ्गसम्पूर्णो भ्रुवनाध्वोक्तरोमधुक्‌ । 
वर्णाध्ोक्तत्वचोपेतो मन्त्राध्वरुधिरान्वितः ॥ 


१. गुरुदेवपद्धति उत्तरार्धं ६।१००-१०८॥ में पाठ कुछ भिन्न है। . _, 
२. ( “वतुर्युग...संभवम्‌' किरणागम के श्लोक हैं, जो गुरुदेवपद्धति ५११ 
के बाद उद्धृत हैं । ) 
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पदाध्वो क्तशिरामांस-शुक्लमज्जास्थितत््वगः॥ 
. सदाशिवषडध्वात्मा तस्य प्राणः शिवः स्मृतः । 
परावरो महादेवो व्याने सकलञूपभुक्‌ ॥ 
'निष्कलस्तदभावे तु अष्टत्रिंशत्कलात्मकः । 
आसनं मूतिरावाह्ममेतत्‌ त्रितयमध्वनि ॥ 
व्याप्यव्यापकभावेन ज्ञात्वा यजनमारभेत्‌ । 
आसनं शुद्धविद्यान्तं मूर्ति: शवत्यन्तगोचरा । 
भ्रावाह्मं शिवतत्त्वं स्यादेतच्छैवानुशासनम्‌ ।। इति । 
इति तत्त्वप्रकारातात्पयंदीपिकायां निवृत्त्याख्यः 
॥ षष्ठः परिच्छेदः |! 
वृत्तिः 
केनेदं प्रकरणमित्याह तत्त्वा नामिति-- 
तत्त्वानां प्रकाशं ज्ञानं तत्त्वानां तत्त्वस्वरूपं येन कथित ज्ञापितमि- 
त्यर्थः ॥ ७५॥ , 
यस्याखिलं करतामलकक्रमेण 
देवस्य विस्फुरति चेतसि तस्बजातम्‌। 
इ... १ ००, Lo ~ ९ 
श्राभाजद्वजूपातः स ।शवागमाथ 
तत्वप्रकाशमसमानमिद व्यघच ॥ ७६ ॥ 
जिस महाराजा के हृदय में सकल तत्त्वसमूह करतळ में स्थित आमलक 
समूह की भांति अवभासित होते रहते हैं, उन्हीं थी भोजराज ने ञ्लैन आगमों के 
प्रतिपाद्य विषयों वाले अद्वितीय 'तर्वप्रकाश' नामक ग्रन्थ को रचा ॥ ७६॥ 


तात्पयंदीपिका 
यस्याखिलं करतलामलकक्रमेण 
देवस्य विस्फुरति चेतसि तत्त्वजातम्‌ । 
श्रीभोजदेवनृपतिः स शिवानमाथं 
तत्त्वप्रकाशमसमानमिद व्यघत्त ॥` 
नमस्तस्मै भगवते भोजायाब्लिष्टकर्मणे । 
शिवाय शिवभक्ताय शिवैकाहितचेतसे ॥ 


१. बिष्कुरति। २. औकुमार इसे पुष्पिका मानते हँ 


१] 
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नमः सर्वजगज्जन्मस्थितिभङ्गैकहेतवे । 
सवंदैकस्वभावाय शिवाय शिवदायिने ।॥। 
तत्त्वप्रकाशव्याख्यानं भक्तिनिर्भ रचेतसा । 
अविज्ञाय कृतं यत्तु सन्तस्तत्‌ क्षन्तुमहेथ॥। 


| इति भारढाजकुलालङ्करणभूतेन शङ्करसूनुना विधिविहितसोस- | 
i रसास्वाद्नपरितोषिणा शिवाङिघकमलइयासक्तमधुकराय- | 
त्त्य साणमानसेन श्रीमता श्रीकुमारेण रचिता 
2 सन तत्त्वप्रकाशतार्‍पयंदीपिका परिपूणो । 
oo त्तिः 
र तदेव प्रपच्चयति--यस्येति । 


यः शास्त्रेषु शिवोदितेषु परमं व्याख्यातृभावं गत 
सामान्येषु पदादिकेषु च सुधी स्वाध्यायशिक्षोल्वणः । 
Es, तेनाचोरशिवेन शैवतिलर्कः सम्भ्रार्थितेनादरात्‌ 
संक्षेपेण गुरूत्तमेन विवृतस्तत््वप्रकाशः स्फुटम्‌ ॥ 


इति लक्षद्वयाध्यापकश्री मदघो रशिवाचार्यविरचिता 
तत्त्वप्रकाशवृत्तिः समाप्ता | प 


कोक 
अवकाशब्यूहन 
अव्यक्त सायातो. 
अव्यक्तप्रस्ठुती नां 
अव्यक्तादू शुणतरचं 
अस्मिन्निलीय 
आद्यानबुशुह्म 
आप्रळयं तिष्ठति 
आवरणं भिच्वंपा 
इच्छारूपं हि मनो 
उद्डुद्धक्ंशक्ते 
एको ह्यनेकशक्तिः 
करमंबिपाचनहदेतोः 
कर्माण्यवे चय 
कर्मानादि प्रोक्त 
कार्यमिदं दशधा 
कालेन नियत्या 
कांधिदनु गृह्य 
ग्राह्यास्तेषां 
चिद्श्नन एको 
चिद्चिद्‌ज॒ग हेतौ 
चिद्चिदनुप्रहदेतो 
चिद्युग्रहस्थ्वय 
ज्ञानक्रिप्राख्य 
तस्वं यतो भवेद्‌ 
तत्त्वं वस्तुत एकं 
तश्वानां स्थिति 
तरवानामपि 
सर्वेरेभिः कितो 
तन्नाप्टी मण्डलिनः 
तन्मात्राण्यविरीपाः 


तेन विभुस्तद्‌भुकत्ये 


तेजसतस्तत्न 
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परिशिष्ध-१ 
( अकारादि क्रम से श्लोक-सूची ) 


छो० संख्या 
६२ 
२३ 


(03 


tized By Siddh 


कोक 
लादो विन्दुः सकलो 
लानाविधशक्िमयी 
नियतिर्नियसनरूपा 
नोदयति यज्ञ नश्यति 
न्यरभवतिकठ्ंशक्ति 
स्यग्भवति यन्न 
पञ्चविधं तस्क्कस्यं 
पञ्चानामप्येषां 
पञ्चानासाद्यानां 
परिपक्कमळा ये 
पशवस्रिविधा 
प्रळ्याकलेपु येषां 
पाह्याश्वत्तुविधा 
पुरुपस्य हि भोगार्थ 
पुरुषस्य हि भोगाथे 
पुंसो ज्ञकतंतार्थ 
बद्धान्छेपान्‌ 
बुद्धियदास्य भोग्या 
बुद्धीन्द्रियकर्मन्द्रिय ° ` 
सवति गुणन्नयतो 


"| सुचि सुक्तिमणूनां 


सोगेन कर्मपाक 
सळमायाकर्मयुत 
सायातस्तद्चु 
सायायाः्परतो 

माया पुरुषः शिव 
सु्तात्मानो हि शिवा 
यस्याखिळं 
रागोभिष्वङ्ग 


१५० 


शोक 


संसारे खिन्नानां 
सास्विकराजस 


साधारणी च पुंसा 
स्यात्त्रिविधोऽहंकारो 


शक्तय इहास्य 


क्तो यया स शब्भुः 


( तात्पर्यदीपिका में उद्धृत तरन्थों के नाम ) 


गुरुदेवपद्धति ˆ 
चन्द्रशञानस्‌ 
तत्तिरीयस्‌ 
त्रयस्बकाध्यायः 
देचीमन्त्रकए्पः 
नीळर्व्रसुक्तम्‌ 


ng 


तत्त्वप्रकाशः 


शछो० संख्या शोक 
७० | शददादीनां गहणं 
५४ | शब्दादेगुंण 
३९ | शुद्धानि पञ्च 
५३ | शेषा भवन्ति 
३८ | झेवागमेषु मुख्य 
द्‌ 


wm 


परिशिष्ट-२ 


. शावृत्ति | | अन्थनाम 
भुवनेश्वरीकक्पः 
भूतशुद्धितन्त्रस्‌ 
समानवस्‌ 
मोक्षधर्मः 
रौद्रसूक्तम्‌ 
लिङ्गोदूभवः 
लेङ्गम्‌ 
छेङ्गोपरिभागः 
वायवीयम 
विष्णुपुराणस्‌ 
चेशोपिकभाष्यस्‌ 
झातरुद्रीय स्‌ 
शिवधर्मोत्तरम्‌ 
शिवसूत्र 
शेवरहस्यस्‌ 
शेवागमः 
श्रुति: 
१२ | श्वेताश्वतराम्‌ 
२ | सनस्सुजातम्‌ 
१ | सिद्धान्तहृदयस्‌ 
१ | सिद्धान्तागमः 
१ 
१ 


०७ ,४ 29 «0 29 ५९४ .७ GN SS ०9 “४ 49 4० «० 


स्मृतिः 


65 


आवृत्ति 


७ «० 6 «० ०० «० ०9 «0 ०० 
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परिशिष्ट-३ 


( तात्पयेदीपिका में उल्लिखित-ग्रन्थकार ) 


ग्रन्थकार आवृत्ति संख्या | अन्थकार आवृत्ति संख्या 
अगस्त्यः १ | सातङ्गः ७ 
अवधूतपाद्‌ः १ | साकंण्डेयः १ 
आर्याकारः १ | रामः १ १ 
ग़ुरुदेवाचायः १ | वेदव्यासः ३ 
दघीच १ | वेशेषिक १ 
न्यायविदः ४ | शतककारः १ 
पतञ्षछिः १ | शिवः ( सूत्रकर्ता ) १ 
बादरायणः १ | शिवसूत्रवातिककृत्‌ १ 
भगवान्‌ विष्णुः १ |. झेवाः १ 
अद्दपादः २ | सांख्याः 3 
मजः १ | सांख्याचार्याः ५ 
--५>५<०---- 


अस्मासिः ( भघोरशिवाचाय: ) 
कामिकाद्यष्टाविशतितन्त्राणि 
कालोत्तरतन्त्रस्‌ 

किरणागमः 

पणकादयः 

तरवसंग्रहः 

प्राख्यतन्त्रस्‌ 

प्रचाहेश्वरपषः 


चो 


सगेन्त्रागसः 
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परिशिष्ट-४ 


2 ( अघोरशिबाचाये की वृत्ति में उल्लिखित अन्थ, ्रन्थकार तथा मत ) 


॥ | 


स्गेन्दद्त्तिदीपिका 
रामकण्ठः 
रौरवागमः 


। वेदान्तवादिनः 


वेशेषिकांदिः 
श्रुतिः 
स्वायंभुवः 
सांख्येः 
सिद्धणुरु 
सिद्धान्तशाखम्‌ 


न प4६+त 


£ 


PE. 


a ANS 


शौ. 


परिदिछ-५ 


( टीकाद्वयोद्घृतसंदभेसूची ) 


अकतालेपको नित्यः "” 7 आगमः 
अग्निहोन्र जुहुयात्‌ ७०७ ००० ००० यत्रा ६। 9 ६॥ 


अप्नीस्द्री हुताशश्च """ ``" गुरुदेवपद्धति: 
र उत्तरा १७।१७४। 


अग्न्योष्ण्यवदद्दवे ध'** `` **'छोेवरहस्यम 
अजडं च जडं चेव ''' वायदीये ।५।1२। 
सज्ञामेकां लोहित "`` ``` श्रे. उ. ॥३।५॥ 
अङ्गातोऽथः फलवान्‌ `*` ``" आर्याकारः 
अत ऊध्व भवेद्न्य ¬` स्ख्रतिः 
अतिदूरात्‌'"" “`` ``" """सांख्यका० ।७८। 
अन्रायं पुरुषः स्वयं `` ``" चुह. उ. ७३१९ 


अथ इप्ट्वा कलाचणं “”” लिङ्गोद्भवे १०१९ 
अंथबुद्धेविकासो ००० ००० ००० ००० पारमेश्वरे 
अथवा इश्यमेवास्तु ७98 ७७७ sus so आरमः 
अथाध्वनां क्रमादेषां "`" ``" गुरुदेवपद्धतिः 


¢ 
न्य उत्तराधं १७।१७०-३॥ 
अथापि नित्यं ७७० ७७३७ ७७७ ००० न्यायवादयस 


अथाणोविसृत ००० ००० ००० ०० ० पारमेश्वरे 
अथेदानीं सुनिष्याघ्र | `° "“- पारमेश्वरे 
अथष एव परमानन्दो ``" ``" *** श्रुतिः? 
अधिकारोऽचुपा `? ” 
अध्यचसायो `` "`" “`` सांख्यका ॥२३॥ 
अनन्तसूचमौ ``" ``` ``" `` सिद्धान्वागस 
अनन्तायेति पूर्व "` "” `` "`ˆ आगमः 
_ अनादिमलसंश्लेष “"घायवीये 
अनन्तोऽसितेप्र भु: ** ** ``" 
अनादिमळसस्बन्धात, ००००" "०" किरणे 
अनुग्रहइस्वभावर्वे ` चायवीये 
अनुभवति हि पशुभावं ``" `` शेवरहस्ये 
अनुभवति प्रमाणं "° आगमः 
भनेकभाविकं करम ° °° "°° किरणे 
_अन्तरिच्छुन्ती `` `" ऐत. उ० १।३।३॥ 
` अन्यथाष्यासुपा “" "” "“ग्मतम्‌ स्मृति 
=» 9 शासनस्‌ `` 


७७७ जागस | 


अन्थदेच तह्विदितादू ` ``" केन १३॥ 
अणिसा महिमा ००० ७७७ ००० ००० आगसः 
अणोरणीयान्‌ **" "** कठ. उ. १।२।२० 
अष्यच््रबुद्भ्य ` "० ००० ११९ सव रहस्ये 
अव्यक्तादभवत्‌ `” *** ईश्वरगीता ३।१॥ 
अष्य शाद्ये «०० ००० ००० ००० ००० ००० ढङ्गे 
असदकरणात्‌ `` `° "°° साँख्य का० ।९। 
अट्तिझाळोचना'*'शलोकवा. प्रत्यक्ष १३२ 
आत्माद्धि जायत्ते'""* 
अस्याभषननिभं "” `` ००० आगसः 
अस्याष्टमूतं ००० ००० ००० ००० ००० ००० लेङ्गे 
अहमेकः प्रथसमासं'"****अथवंशिरः ।१। 
अहंकारस्य वाह्येऽपि `" "`` "`` आगमः 
अहं ब्रह्माव्ययः `` ० ००० स्मृति: 


असंममेदमिति ``" `° शि. सू. वातिकम्‌ 
अहिंस्यदेहाद्य "°° "०" स्खतिः 
आकारवांरु ०० ०० ० स्खतिः 
आकाशवत्‌ सवंगतः””"छां,उ- शांकरमा, 

६।३।२ 
आकाश शब्द ०० ००० ००० ००७ पारमेश्वरे 
आत्मन भाकारासं '"* ``" ते. उ. ।३।१॥ 
आत्मा ज्ञातव्यः'****-बृहदा. उ. २।४।५॥ 


आत्मायं केवळ: ००० ००० ००० ००० स्यृतिः 
आत्मा चा इदमेक ऐत. उ. ।१।१।१। 
आदिनाथ क्रपिश्छुन्दो ``` देवीमन्त्रकरपे 
आदिमध्यान्तनिर्खुक्तः "" शिवधघर्मोत्तरे, 
इं. गी. ६८॥ 
आदिमध्यान्त”””””""०"""न्यायवाक्यस्‌ 
आद्यन्तरहितं ००० ००० ००० ००० ००० स्मरतिः 
आनन्द ( ब्रह्म ) “`` *** ते. उ. ।३।६।१॥ 
भानन्दुमजः"` *** *"'कूमं उत्तराः २९२२ 
इति पञ्चसु ० ००० ००० ००० ००० -०"सुगेन्द्र 
ईइशानाँ तथाण्डानां `` ``° "”" स्मृतिः 


"“ईश्वरगीता ॥२॥६॥ . 


41200 028९ 


"Ie 3२. 
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उद्रिच्यते ज्ञानशक्तिः" ``" """ आगसः 
उपादानं शरीराणां "`` ```°° "आगमः 
युक एच रुद्रो न दिंतीयाय"''त्रयस्चका, 

अ. शि. २७ 


एकं सन्त बहुधा कल्प" 
वही १०११४१५॥ 


एळमेवाहितीयम ''' "** छुँ, उ. ६।२।१ 
एकस्सादू क्ताद्‌ ७७8७ soo ७७७ ००७ व्यासः 
(स) एकाकी न रसते ` `"` बृहदा. उ. 


५।३।१७॥ 
सहोपः १।१॥९ 


नेकतां यर ००० £- 
एकेवानेकत्तां याति ` *'' ``` श्रुति? | ` (६ र 
एको रुद्रो न द्वितीयाय "शेता. उ.॥३।२॥| चतुचेण समुदिष्ट *' 


एको रुद्रो सृत्युरव्यक्त'*' ईश्वरगी, ८१६ 
पुतस्कार्य देशघा"”?””” ``" तरवसंग्रहे ।४। 
पुतत्तेविभाग २०० ००० "०० १०० ०" शरुतिः 
एतस्येवानन्दस्य `` :'' बृह. ४।३।३२॥ 
एतावन्तो चे पत्नवो''',, ४)३३२॥ 
एते प्रदीपकदपाः'`' `` सांख्यका० ।३६-७। 
पुतेषासेच पादानां: "` "`` ` "'आगसः 
एवं कोटिशतं `ˆ "”" ` `` मातङ्गपार मेश्वरे 
पुष पन्था `" `` “70 "` "'` आयसः 
एपा विद्या ह्यहं चेद्यः" ००० ००० पुराणे 


ओक्कार रपस्धग्चवक्त्रे ७०१७ ७७७ ७७० ७७० ७७७ लेङ्गे 


ओमिति ब्रह्म" "११ *** *** ते. उ. १८ 
करणं तु न शक्त्यन्यत्‌ `" """ आगसः 
कळातस्वाद्‌ रागवियें `` ''* `` रौरवे 
कलायोगे$पि नो "`` `“ "` "° आरामः 
कलावस्थानि तत्त्वानि ' `" आगमः 
कासिकं योगज ००० ००० ००० ००० आगसः 
कारकाणां च सर्वेषां'' `" '*' आगमः 
कारणगुणात्मकस्वात्‌'"'साँस्यका. 1३४ 

कार्यव्याप्तक्त ००० ०००.००० ००० आमः 
कालादीनां तस्वानां `" """ ˆ" आगसः 
क्रियायाः सूचमरूप॑ हिः सिद्धान्तहृदये 


कृटस्थसग्दत॑ बह्म ००० see ०9० ००० ०००. २१ | | । र्‌ 
कणान्‌ चा भक्षयेत*"' 120) भट्टाचायः तद्वा तु" vss ००० ००० स्थितम्‌ म ड 
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करणं न्रयोदशविध॑''"' ` "सांस्यका०।३२। 
कमन्द्रियाणि खलु `` `°" `" आगमः 
कलातरचं परं ००० soa ७७७ ००० ००० 5) 
क्ला तदनु ००० ००० ७७७ ००० ००० (५1 
कलाध्दोकाङ्ग ००० ०७७ ००० ००० ००० 2] 
किन्तु यः परिमेदो'** *"* *** *** + 
गन्धे सूः सलिलः" *'* """ अघोरशिवः 
रातोचयनकार्यस्य `'` "`` *** आयसः 
घटाझाशमिवाकादे*** "० “कोर्स 
घरादिन्यकिसान्ा ``" ?"° आगमः 
| च्रं प्रधा नमञ्रताचचरं इरः श्वेतः उ. 
।१।१०॥ 


च्ञोणे तस्मिन्‌ धिया ``” "`` स्वायंभुवे 
CSO जा 
चतुविशतितस्त्वानि'''ईश्वरगीता ७२ शा 
चार्वाकोऽध्यछ् ` `` `°." स्मृतिः 
चिन्नराक्तिसहस्रादूयां `` `` अध्वसिद्धिः 
चिदानन्दात्मकः शिव `` "`` `` -श्ुतिः 
| चिदानन्देकरसं शिव॑"'शांडि. उ. २।३॥ 
| 3__ 22300 च्य 
| चेतन्यं इकूक्रियार्पं ०" "०० "०" सरोन्ते 
| चेतन्यमात्मा `` *'* शिवसूत्रम्‌ ॥॥॥१॥ 
जगतस्तरवसंवोध.''' `` ` शिवधर्मोत्तिरे 
जन्माद्यस्य यतः ` **'ब० सू० ॥१५२॥ 
जगतः सुप्रसिद्धे ढे `` .. *'' सातङ्गे 
ज्ञानक्रियाख्ये न्यक; `` सिंद्धान्तहृदये 
। ज्ञानं बन्धः" `` 


"°" शिवसूत्र स्‌ ॥१।२॥ 
ज्ञानेच्छे न्यकूसमे `` *"' सिद्धान्तहृद्ये 
उयोतिष्टोसेन स्वर्गकामो "` `` थुतिः 
ततः काळनियस्याख्यः `` """ आयसः 
ततरवात्‌. “तस्वसिद्धि' का हे ॥ सन्तत- 
रवात्‌ः'ईशानपद्धति उत्त. ११५४॥ 

से उद्ष्त. 


| तत्र को मोइः कः शोक" इशोपा७॥ 


~ 


22 
हक 
22 


०७ 


१५४ 

ततवाह्यो स्फटिकसन्चिभं'"" """ आगमः 
१३ य भवेन्माया 39 

तद्बाह्ये रागतत्त्वं `" """ “"" आगमः 

तद्रागविद्ये च कलां ``` *** अघोरशिवः 


तद्वपुः पञ्चभिः ``" *** """ ' "° आगमः 
तदूध्च वेन्दवं HD ००० ००० ००० [2 
तदेकसजमब्ययं श्रुतिः ? 
तदेतदक्षयं विष्णुपु० १।२२।६० 
तन्मात्राणीह °. °° ००* मृगेन्द्रे 
तसुष्टहि यः *** "०० "०" **° श्रुतिः? 
तस्मात्‌ तस्संयोगात्‌ ``" सांख्यका०।२०। 
तस्मे नूनमभिद्यवे ““* ००° "० आगमः 
नमः शक्त्यधिकारस्य `` `` सगेन्द्रे 

महावाक्यो- ।३। 
तमेचं विद्वान्‌ अस्त'""नु पूः उ. १1६॥ 
तरति शोकमात्मवित्‌ छा. उ. ।७।१।३। 
तामसतो `" *** """ "` *''स्मृतिः 
तासां माहेश्वरी शक्तिः `` `` सगेन्द्र 
न्नियुणमचिवेकि "” `"` सांख्यका. ।११। 
त्रिविधास्ते च विज्ञान'''सिद्धान्तहृदये 
तेजस्तरवं ००० °° ००० आगमः 
तेनेदं पूणं पुरुषेण ` `° श्वेता, ३।९ 
तेजसानि शरीराणि --° आगमः 
इष्वमनुमान "` `'° सांख्यका, ।४-६। 
दृयोरप्यध्वनो `` "` ``` आगमः 
द्यावाभूमी जनरन्‌ "ˆ` °° खे. उ. ३।३। 
द्विधा कृत्वात्मनो `` सनुस्म्भतिः ।१।३२। 
द्व विद्ये वेदितव्ये `"`सुण्ड० उ. ।१।१।४॥ 


घर्मेणगमनमुध्व `` सांख्यका०।४४-५। 
न चपुनराचतंते ``` छां. उ. ८१५।१॥ 
न च स्री न पुमानेष ˆ" वायवीये ५४८ 
न तं विदाथ य इमा ``` `` श्रुतिः ? 
न 'चाशरीरिकतृंत्व °° आगमः 
न शंखेन पिवेत्तोयस्‌ ००० श्रुतिः 
न ईशानमुध्न 00055 0057 900 11) १ 


न चा ओजीयो रुद्र **' 
नान्न शक्तिरुपादानं `° ``" आगमः 
८ नाधिकां न च हीना" 000 505 लेङ्गे 
_ नान्यः पन्था अयनाय `'` खे. उ. ३।८ 


.तत्त्वप्रकाश: 


नासुक्तं क्षीयते कमं "` """ *** स्मृतिः 


नायं पृथिवी न सलिलं ''' `" स्मृतिः 
नासतो विद्यते "`` "”" गीता २।१६ 
निग्रहोऽपि स्वरूपेण "`` `'` वायवीये 
निमित्तकारणं स्वीशः "°° झातंगे 
निमित्तमीश्वरस्तेणां "”” "”” पराख्ये 
निश्चिते तदकतृत्वे "०० आगमः 


निधीशो रूपवान''गुरुदेवपद्ध ति. 
उत्तरा. १७१८०--२ 
निष्कळ निष्क्रिय शान्त'""श्वेता,उ॥६।११। 
नेव खी न पुमानेप'''श्वेता. उ* ।५।१०। 
पञ्चमन्त्रतनुः श्रीमान्‌ ** *'' पारमेश्वरे 
पञ्चवक्त्र: त्रिपन्चदक्‌ `` *'* आगमः 
पस्युः शक्ति: परासूचम `ˆ "`` मातङ्गे 
पर्यौ शिवस्वभावा `` *'' झेवरहस्ये 
पञ्चावयवदुक्तस्य `" `"' *** व्यासः 
परस्त्रिकालादकलो "” `""श्वे. उ. दाणा. 
परापरव्यतिकरः चेक्षेषिक 
परोपदेद्यानपेक्षं “” ""* न्यायवाक्यम्‌ 
परोऽपि न शारीरस्य `ˆ” *"* आगमः 
पशुः पशुत्वसंयोगात्‌ `` "`° श्रुतिः ? 
पशुपाशपतिज्ञान `` `° **' किरणे 
पश्यन्ति ऋषयो युक्ताः `` ईःश्धरगीता 
॥राणगा 
पार्थिवमन्तिम तरव {` """ शेवरहस्ये 
पाशाखयो निगरूयन्ति ` "` प्रयोगमशरी 
पाश्यः पाशयिता पाशाः `` पारमेश्वरे 
पुत्रे जातेऽएका ` """ *** श्रुतिः? 
पुरुष एवेदं सव `" श्वेता. उ. ॥३॥१५॥ 
पुरुषो वे रुद्रः ``` सहानारा. ॥१०।११॥ 
पुझिङ्गमखिक देव "`` `° खङ्गे 
चा सिद्धे नदेहेन ००० ०० आगमः 
पृथिवीतक्त्वमाक्रम्य "" *"* चन्द्रज्ञाने 
प्रकृतिःपुरुपश्चेच ` "` ``" आगमः 
प्रतिपत्त्यागतान्‌''' ``" "”" पारमेश्वरे 
प्रधानादभवद्‌ बुद्ि""शिवधर्मोत्तरे .. 


प्रजायसे जनयसि" `` "”- स्मृतिः 
अज्ञान ब्रह्मा” `°" *** ऐत. उ-।५।३। 
प्रमाता'""" ose ७०५ ००५७ ae) 9 
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परिशिष्ट-५ 


प्रयोगष्यादिमही प्रान्त "” "°` स्मृतिः 
प्रयोक्तृदेहसापेच्षं ` `` ००० स्रगेन्द्रे 
प्रयोजनमनुद्दिश्य `'` *"' को. वा. ५५१ 
रलये समनुप्राप्ते 000 SSG ० लेङ्गे 
ग्रास्पदं प्रणचं `" "`` गुरुदेवपद्धतिः 
ग्रातिस्विकेषु `"` * शेनरहश्ये 
प्रीस्यप्रीतिचिपा `` "°` सा. का. ॥१२॥ 
वश्चाति काचिदपि `` ``` अवधूतगीता 
वलो ह्यतिवलश्रैव'`` गुरुदेव पद्धति उत्तरा. 


१५५ 


य एतं विदुर स्॒ताते `"` ''* खे. उ. ३।१ 
य एवेक उद्धवे ``" ``° श्वेतः उ. ॥३।१॥ 
य एतस्मिन्नद्रमन्तरं `` ते. उ. राज 
| यच्चानुमेयसम्वद्धं `` "`` न्थाययाक्य म्‌ 
| यज्ञ रुद्राय मीहुपे ००० ७७० ००० श्रुतिः 9 
' यतः कार्यस्य करन्ना `` `` आगमः 
। यतो वा इमानि भूतानि" तेत्ति.३।१।३॥ 
| यदा चर्म॑चदाकाइां `" """ श्वे. उ. ६।२० 
| यथठुष्वृतुलिङ्गानि `` मनुस्ख० १।३०॥ 


>> 


१७।१७७-९॥ | यथा खढ्वढाबूलतायां +` '"* श्रुतिः ? 
बहचो यत्रनेतारः `` *** न्यायवाक्यम्‌ | यथापम्ितप्तस्त्पान्न "° ``" मतङ्गे 
वाधियंकुष्ठिता `" *** ( सांख्यका. ४५. | यथामणिरयस्कान्तः *** पुराणे- 

की तस्वकौसुदी में ) | यथा सवंगतं सौचम्याद्‌""'गीता।१३३३। 
चुद्धिः कर्मानुसारिणी “`` *** लोकोक्तिः | यथा हि धूमसम्पका `` """ आगमः 
बुद्ध्यध्यवसितमर्थ “* ''* “* » | यथा ह्यविक्रियो वह्धिः "" "° ""*,, 
बुद्धी न्त्रियशरीरेभ्यो *** `` वाययीये | यथोर्णानामिः सुजते'''मुण्डक-उ. १ 1१७ 
।५।४३-४। | यदन्तःकरणं नाम''* "” *"' मातङ्ग 

बोधस्वरूपवाची `ˆ "““ सुचनेश्वरीकल्पे | यमो रूत्युद्दरो'''गुरुदेवपद्धति उत्तरा. 
ब्रह्माद्या `` ””" ००० आगमः १७।१७२। 
ब्रह्माद्याः स्थावरा `` वार्यवीये ५।६१-६३ | यस्मार्परं नापरमस्ति "”” श्वे. उ. ३।९। 
ब्राह्मणो न हन्तब्य''' ``° `° श्रुतिः | याचुभूतिरजामेया ˆ” `" आगसः 
भीपास्मादू वातः पचते'` तेत्ति.उ ।२।८। | यावजीवं ज्योतिष्टोमेन `” '"' शुतिः 
भुवनस्य पितरं गीभिंराभिः "”” श्रुतिः ! fs दशपूणमासाभ्यां *” "°° » 
भूयश्चान्ते विश्वमायानिदृत्तिः` *** „» अझ्िहोन्रं “0 "° » 


श्वेता, ११० | येके च निग्रहाः" "`° *** वायवीये 

भ्येगेन परिणमयितुं ˆ` "ˆ` शेबरहस्ये | येनाविष्टं जगत्‌ ` ५ " मातङ्ग 
भौतिकत्वाच नियमे ` `ˆ` सिद्धयुरुः | येपामीशे पशुपतिः शतिः 
मङ्गळाचारयुक्तानां `" `` स्तिः योनिमन्ये प्रपद्यन्ते आगमः 
मन्त्रा विद्याश्च ` `` '"` आगमः | यो यत्राभिळपेद्‌ "`` "` झागमः 
सले कमे च माया "` आगमः | रविवस्प्रकाशरूपो `` वलहा 
श्रिच्छादको नैजो `" `ˆ किरणे | रसः स्वाख्योऽन्न" `` ।''पारमेथ 
ड ८ र रागरजित ००० ००० ळ७% किरणे 


मलात्‌ कतृरवमोक्तृत्वे `ˆ "`` जागमः 
र ४, ०० ००० किरणे | रुद्रमन्त्रपती शान «« ००० ००० आगमः 
माया कालो नियतिः `` pi | ती ह प १० र दु 2 र श्रुति ॥ 
माया विमोहिनी "” ''” '* किरणे रु RI 
सायां तु प्रकृति `" श्वेता. उ. ॥91१०॥ लयादिमेदः प्रागुक्तो हु आराम: 
मायेयतिरोधायिक “” `ˆ `ˆ आगमः | वषुपोडविद्यमानत्वात _. | स्गगेन्दे 
मोहो मदश्च `` “ वर्णाध्वात्रककारः "`` "°` स्स॒तिः 


यं पवे को जाळवानीशत शरेः उ. ३१ | सुधाः तश्वगण “” तश्वसंप्रहः १ _ 


मलो ज्ञानं पशुः" 
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£. क” न 


१५६ , 


चामादिशक्तिमियुक्तः '*' 
व्योज्लो$वकाशदानं OOO HOO SOG 
विचारतरतु रुद्रस्य `” "`` 
विज्ञानकरूसंज्ञः `` *'' `'` शेवरहस्ये 
विज्ञानकलसंशान्‌ 

विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः" 
विज्ञानानां यथा थेस्वै """ 
चिज्ञानयोगसंन्यासेः ``` 
विद्यातच्चं परं `` "°` 
चिद्यया बिन्ददेञ्सुतम्‌ ``" केमोप० २।४। 
विद्ययं सवंभाचानां 200 
विद्येश्वरान्‌ करोत्यष्टा 


स्स्तिः 


ल्यायवावयन 
eee आ गस [) 


आरम: 


"वृहदा.उ. ३।९।२८। | 


सिद्धान्तहृदये ' 


विधिवाक्यमिदं'""शिवध्मोत्तरे १।१३७॥ | 


विन्दो नांदास्मकातः `" गुरुदेवपद्ध तो 
मर उत्तरा. १७।१३७॥ 
विपययो सिथ्याज्ञानं'''योगस्‌० ॥१।८॥ 


विभोरपि मलस्यास्य. ``" किरणे 
चिवादाध्यासितं विश्व "" ` °° आगमः 
विषोविपधरो | गुरुदेषपद्धती उत्तरा. 
वृषो त्ृषधरों `` १७।१८३॥ 
चिष्णोःस्चरूपात्‌ ˆ" विष्णुपु० ॥१।२।२४॥ 
विरोपेऽनुगमः "°° **° अज्ञातम्‌ 
विश्व भूतं सुवनं चित्रं `"भस्मजा० २।५॥ 
विश्वतश्चछ्ुः ``" आगमः 
वेदाहमेतं पुरुषं `° `"` श्वेता. उ. ३७ 
चेश्वानरं द्वादश `; „ `" ``` श्रुतिः 
स इउञ्योतिः स "` छिङ्कपु- 
स इमॉल्लोकानसजत''ऐते. उ. १।१२।९ 
स एव मूल्प्रकृतिः ``` ईश्वरगीता ७३१ 
स कर्तृक्ेप्चनचु * `° -'° आगमः 
सत्यं ज्ञानमनन्तं `` ते. उ. २।१।१॥ 
सवे धमंत्रिधा ``` "° पारमेश्वरे 
सच्चं लघु प्रकाशक'''सांख्यका. ॥१३॥ 
सत्त्वे न आन्तिवाघौ `` आगमः 
 सदारिचाख्यं बिमल `` `° चन्व्रशाने 
सदेव सोम्येदमग्र "” छां. उ. ६।२।१ 
समे कमणि सञ्जाते 


कया rsh 0 ठी. मयाजमाजायााडाजाायााजााजाायाायायानायाानाााजळाााोवआााजयजयाडाा जाना ाळाजाकााळजवो-को-आकाक.... 


००० आगमः | शक्तिर्नाचेतना चितः 020 


तत्त्वश्रकाशः 


"`° रौरवे | सविद्यतां विदधतां `` न्यायवाक्यम्‌ 
आगमः | संछुन्धाद्‌ 


"` "० पारसेश्वरे 
संरम्भाद्यस्य चेष्टन्ते `" """ आरामः 
संरग्भोऽएंकृते so ७०७ ००७ soe नः 

`° आगमः | संसारहेतुः संतारो''" ``` ```स्टतिः 
सर्गकाले च करोति स्स््र्तिः 
। सचंगः पुरुषः परः ईश्वर गीता ? 
सवञ्चः सर्वकर्तृत्वाद्‌ """ *'* आयम 
सर्चत्रविहितो धमः "`` सोच्तधमं 
खर्दचिकल्पचिहीन `` ` "` शतककारः 

सर्वस्मादधिकं ०00 “055 १ छि 


सचस्थेव हि शाखस्य'''श्ळोक.च1० १।१२। 
सब ग्रत्युपभोग सांझ्यका० 1३७ 
सर्वाननशिरोग्रीचः `` वे. उ. ३।३१। 


सर्वेन्ब्रियेभ्यः `` *** स्मृतिः 

सर्वेषुकालेछु "" "”" पः हं, उ.प. ।७ 
व ० 

सर्वो रुद्रस्तस्म रुद्राय नीळर्द्रः 


सर्वो वेः रूद्रः ``` महाना. उ. ॥१३।२॥ 
सवो ह्येष रुद्रः" "शिव. सं. ३१ सहाना- 


१०।१॥ 
सहजमनादिमलं “' "”" झावरहस्ये 
सहजा कालिमा ताम्रे `° आगमः 
स हि सर्वेषु सूतेषु `" `-` स्मृतिः 
सा च कुण्डलिनी शग्भो आगमः 
सा प्रतिष्ठा तद्स्ूतं "" सनश्सुजातीये 


सारिवक एकादशकः'*'सांख्यका. ।२५। 
साधकस्य तु छचयार्थ `" `-` पौष्करे 
सास्प्रदकाल "`` ` *** सांख्यका. ॥३३॥ 
सुखदुःखमोह'*' "°° शेवरहस्ये 


सश्सिरक्षणादान `` ''' `` रौरवे 
सौवण पृथिवी `` *** व्वन्द्रज्ञाने 
स्वराः षोडशवर्णाध्वा `” "` आगसः 
स्वाप्येऽप्यस्ति `` `" ``` सुरोन्द्रे 
स्वाळइण्या "` `° सांख्यका० २९ 
सिरुणोराद्य ०० *"* सिद्धान्तहृदये 
शक्तयः सचेभावानं ``" `"° भट्टपादः 


sce आयसः 


| _ सम्वन्धप्रतिभाषो “ "० शंवरहस्ये | शक्तनांदी भवेद्विन्दु 


AY 2२.३७ ८६ ८: 


 सस्यग्जञानाधिगमाद्‌'”'सांख्यका० ६७) | शब्दज्ञानानुपाती "“योगसूजम्‌ ॥३।९॥ 
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शउद्‌ः स्पश्ंश्न “*' `° कालोत्तरतन्त्रे | शिदात्मकमिदै “” ''' ,""" आगमः 
शांझुरविंसुगंणाध्यच्षः'` "गुरुदेवपद्धति- [शवो देवः शिचा" "`` `` बृंहणी 
उत्तराधं. ५७।१८४-२३२॥ शुद्धेऽध्वनि हिवः "`" `°" किरणे 
झान्स्यतीतं परं `" ``" `` सातङ्गे| श्रोत्रत्वकचच्षुपा `° ``” `` ऊगेन्द्रे 
शास्रयो निच्वात्‌”” `"`त्रः सू; १1।३॥ श्रोतब्यः शचुतिवाक्येभ्यो'" दृह. चातिक 
शिख़ण्डिमण्डला '" `"` न्यायवाक्यम्‌ २।४।३०४ सें उद्घत. 
शिवः पशुपतिः प्रोक्तः `` सिद्धान्तहृदये श्रोतव्यो मन्तव्यः `" बृह. उ. २1४५ 
शिवनिन्दायुरोनिन्दा `` शिवधमोत्तरे | हेतुमदनिस्य् `” '"' सांख्यका ।१०-३१। 


he) 


--->०>५<५---- 


परिदिष्ट 


पारिभाषिक शब्दकोश 


अध्व = मागे, सगैक्रम, शुद्ध तथा अशुद्ध दो प्रकार, शिवतत्त्व से माया के पर्वे तक शुद्धाध्व+ 
माया से पृथ्वी पर्यन्त अशुद्धाध्व । a | 
अनुग्रह =ईइवरीय कृपा, पाशो के तिरोधान से पशुओं को भोग-मोक्ष मदान करना, 
८ यथाधिकार शान,क्रिया, अणिमा आदि से युक्त करना, विश्वोत्पत्ति देतु समस्त शक्तियों 
ना दि में सीमित । 
अणु = पशु, जीव, कतृत्व आदि म॑ अत्यन्त 
अपौरुपेयता = मानव अथवा मानवेतर व्यक्ति के द्वारा पवित्र ग्रन्थों के न रचे जाने का 
सिद्धान्त । 
अर्थपञ्चक > पाश । विन्दु, कमे, माया, मल भौर रोधशक्ति। अधवा पृथिवी आदि पाँच 
तत्त्व । 
अविशेष = सूक्ष्मरूप, तन्मात्र, भूतो कौ वह अवस्था जिसमें उनके गुण एथक्‌ रूप में प्रकट 
त्ते! | 
> माया ते लेकर एथ्वीपयेन्त तत्त्व । मायाशवल होने से अशुद्ध कहे जाते है 
इनकी रचना अनन्त आदि के द्वारा । इसी को ps कहते हैं । 
ण-= मलरोध, विषयों के वास्तविक रूप का प्रकाशित न हीना । 
लका = त का आदि से चतुर्थ तत्व। इसमें शानशक्ति किञ्चित न्यून तथा 
क्रिया शक्ति अपेक्षाकृत अधिक स्फुट । देखें कारिका २९ । त भ 
ईश्वरवाद =प्रङति, स्वभाव भादि से भिन्न ईश्वर के अस्तित्व, स्वरूप, जगत्कारणता | 
` आदि से सम्बद्ध सिद्धान्त । SS द 
उन्मेष = आंख खोलना, सुटि देतु शिव का आदि स्फुरण-परिणास | ० 


उपादानंकारण > जिस पदार्थ सै निमांश होता है, उ 23 र कक 
„ उपादान कारण दै और अशुद्धाध्व में माया! ५ 
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करण = सामान्यतः दश इन्द्रियां बाह्मकरण और बुद्धि, अहंकार तथा मन अन्तःकरण, 
दो प्रकार के, किन्तु जगत्सृष्टि में निमित्त कारण शिव और करण शक्ति है। 
कसंसाम्य = साधक की वह अवस्था जब वह शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों के 
प्रति समान रूप से अनासक्त हो जाता है ओर उनका सत्फ या दुष्फल उसे भोगना 
नहीं पड़ता । 
कर्मचिपाक = कर्मो का पकना, पूर्वकृत कर्मो के फलभोग के लिये विषयों का ओग्यरुप में 
उपस्थापन का प्रारम्भ । 
कारतरच = पञ्चकञ्चुकों में प्रथम, अशुडाध्व का प्रथम तत्त्व । 
घुतकीटन्याय = एक देशीय परिणाम, जिस प्रकार प्रचुर घृत में उसके एक अंश में 
विकार आकर कीट उत्पन्न करता है, उसी प्रकार सर्वात्मना न होकर एकदेशीय 
परिणाम का सिद्धान्त । 
चीरद्धिन्याय = सर्वात्मना परिणति, जिस प्रकार पूरा का पूरा दूध परिणत होकर दही 
का रूप ले लेता है, उसी प्रकार सर्वात्मना किसी कारण का कार्येविशेप में परिणत 
होने का सिद्धान्त । 
चित्‌ = चेतन्य, किन्तु यहाँ इसका अथे दै शान और क्रिया शक्ति । 
चिद्घन ८ ज्ञान और क्रिया की एकत्रस्थिति वाला, ज्ञान और क्रिया है शरीर जिसके । 
तस्व = पदार्थ, प्रझय-पयंन्त अवस्थित रहने वाले पदार्थ। सामान्यतः सिद्धान्त शैव-दर्शन 
में मात्र तीन--पति, पाश और पशु-तत्त्व हैं, विशेषतः छत्तीस--शिव से लेकर: 
पृथ्बी पर्यन्त । 
तरषन्रय= पशु, पाश ओर पत्ति ये तीन। सिद्धान्तदशन का सद्योज्योतिरचित एक 
प्रकरणग्रन्थ । 
तिरोधान या तिरोभाव = छिपाना, पशुओं को पति के वास्तविक स्वरूप-ज्ञान से 
वञ्चित रखना, पाश द्वारा अनुग्रह करके आत्माओं को यथोचित मोग प्रदान करना । 
पन्चकत्यो में एक । 
तेजस = राजस अथवा रजोगुण से उत्पन्न । 
दीक्षा = यरु के माध्यम से पशु के कस्याणार्थ होने वाळा शिव का व्यापार, मळनिबृत्ति 
का अपरिद्दार्यं प्रधानतम साधन । नयन, स्परे, वाचिक, शाख, मानस, योग तथा 
होतु नाम से सात प्रकार की । 
निस्य=अनादि एवं अनन्त, शाइवत, त्रिकालाबाधित, न कि क्षणिक । 
निमित्तकारण = जगत्सृष्टि के निमित्तकारण शिव है, शुद्धाध्व में स्वयं, अशुद्धाध्व में 
"अनन्त? के रूप में । 
नियति = अशुद्धाध्व में माया से उत्पन्न द्वितीय तत्त्व, काळ के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाळा 
तत्त्व, पञ्रकन्चुकों में द्वितीय, जगत्‌ का नियन्त्रण करने वाला तत्व । 
 पक्ब्रमळ = जिनके मळ पक चुके हैं, जिनके मलों का दोष समाप्तप्राय है, विदेश, 
ये आठ हं = अनन्त, सूक्ष्म, शिवोत्तम, एकनेत्र, एकरुद्र, त्रिमूति, श्रीकण्ड और 
शिखण्डी । ये पन्चक्कत्य के अधिकारी हैं तथा इंदवरतत्त्व के निवासी हैं । | 
-पञ्चकन्चुक = पाँच आवरण जिनसे माया कतृ त्व आदि में न्यूनता छाती दै, कला, काळ, 


_ नियति, विद्या, भौर राग । “कुट 


परिशिष्ट-६ १४६ 


पत्चकृत्य = शिव के पाँच कायं--सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान, अनुग्रह । 
पञ्चमन्त्रतनु = पाँच मन्त्र हे शरीर जिसके वह शिव । ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव 
और सद्योजात ये शिव के शरीर हैं जो मन्त्रात्मक हैं और पत्रक्कत्योपयोगी हें । 
न।द, विन्दु, पद, वर्ण, वाक्य इन पाँच रूपों वाले मन्त्र जिसके शरीर है । अथवा 
पञ्चाक्षर मस्त्र-स्वरूप । अथवा ओंकार ओर चतुर्वेद इन पश्चमन्त्र-रूपों वाला । 
द्रष्टव्य श्रीकुमार की छडीं कारिका की टोका । 
"पति = शिव, शिव सदृश शिवत्वयुक्त मन्त्र, मन्त्रेश, मन्त्रमहेश्‍वर, मुक्तातमा आदि तथा 
शिवत्वप्राप्ति के साधन दीक्षा आदि मी । 
परतःप्रामाण्य 5 ज्ञानप्राहक तथा उसको प्रामाण्यग्राहक सामग्री के भिन्न-भिन्न होने 
का मत । 
परिग्रह-शक्तिटमाया तथा शिवतत्त्व का सम्बन्ध जिससे शिव की उपस्थिति मात्र से माया 
से उत्पत्ति का क्रम प्रारम्भ होता है। 
पशु = पाशवद्ध, सभी स्थावर तथा जङ्गम, जड़ एवं चेतन । अणु । पशुत्वयुक्त विशानकलू 
आदि बद्धात्मा । 
'पशुभेद = पशुओं का प्रकार, तीन प्रकार--विज्ञानकल, प्रयकल, सकल । 
'पाश--तीनो प्रकार के मल । अधैपन्चक । विन्दु और माया से उत्पन्न शुद्ध तथा अशुद्ध 
रूप वाले तत्व, भुवन, भुत, भाव सब पाशशब्द वाच्य हैं । 
ुर्यष्टक = आठ अवयवों वाला शरीर, सगे तै लेकर कल्पान्त या मोक्ष तक रहने वाला 
सूक्ष्मदेह । . एथ्वीतत्त्व से लेकर कलातत्त्वपयेन्त - तौस तरवो का शरीर जिसका वर्गी- 
- करण आठ रूपों में हो जाता है । देखें १२ वीं कारिका तथा टीकार्ये । 
१ 'पुरुष--पुमान्‌ , पशु, जीव, पन्रकन्चुकावेष्टित । छ्‌ 
प्रभु = स्रयंसमर्थ, दूसरों का प्रेये नहीं । स्वयं कत्तु त्वादियुक्त । 
प्रलयकेवल या प्रळयाकळ = मल तथा कमै नामक दो मलों से बद्ध पशु॥ | 
प्रवाहेश्वर पक्ष = वोड़ों का आत्मविषयक वह मत जिसमें चेतना के प्रवाह को हो ईश्वर 
अथवा आत्मा के स्थान पर स्वीकार किया जाता है । दु 
असोद = अनुग्रह, कृपा । शिव का वह व्यापार जिते प्राप्त कर पशु मुक्त होता है अथवा 
दिव्यभोगों को प्राप्त करताहै। | 
७ प्रामाण्यवाद = अभीष्ट प्रमार्णो से प्राप्त ज्ञान कौ यथार्थता अथवा शानआइक ओर प्रामाण्य- 
ग्राहक सामग्री से सम्बद्ध मतवाद । 
बिन्दु = शुद्धाध्व का प्रधान उपादान, महामाया । 
र बुद्ध्यच्च- बुद्धीन्द्रिय अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय । 
> चैन्दव शरीर = विन्दुदेह, es का मामा फट शिवतत्त्व । 
= या तमोयुण ते उत्पन्न भूत आ 
भूलादि न सरवर = वे पक्र्वमल सकल जिनको शिव हो मन्त्रेशपद पर नियुक्त करते 
है, इनकी संख्या एक सौ अठारद है--८ मण्डली ५८ क्रोधादि + वीरेश +-औकण्ठ 
०० रुद्र ११८ मन्त्रेश । TM जे 
ह Sp गहनेश आदि आउ प्रमाता मण्डली कहे जाते है । मन्त्रेशो में 
आठ । शक 
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सळपरिपाक = मल का पकना, साधना से प्राप्त वह दशा जव कर्मसाम्य के कारण मल 
के फलों का भोग नहीं होता, मलों का फल भोग कराने में निष्प्रभाव हो जाना । 

(१) मळ ८ सामान्यतः पाश का पर्याय, विशेष अर्थ में त्रिविध पाशों में एक जिसके 
कारण पशुत्व होता है और “जीव? अपने को नित्य, विभु आदि रूप में नहीं अनुभव 
कर पाता, 'प्रत्यभिशा? के आणवमल सदरा । 

(२) मायीय=त्रह पाश या मल जिसके कारण अनात्मवस्तुओं में आत्मा का भ्रम 
होता है । 

(३ ) कामं ८ वह पाश जो इच्छारूप है तथा सुखदुःखचक्र के अनुभव का कारण है । 

सहाप्रझय = वह अवस्था जव समस्त कार्यं अपने कारणों में विलीन होते हुये मात्र शक्ति- 
रूप रह जाते हैं । 

महाथ ८ सभी तत्त्वों के समूह का एक नाम "महार्थ' हे। 

महामाया = बिन्दु, शुद्धाध्व का प्रधान उपादान कारण । 

माया = अशुद्धाध्व का उपादान कारण, साक्षात्‌ माया से काल, नियति, आदि तथा 
पारम्पर्येण अव्यक्त, गुणतत्त्व, बुद्धि, अहङ्कार आदि उत्पन्न होते हैं । 

मुक्तात्मा = वे पशु जो मुक्त इ) चुके हँ, शिवसायुज्य प्राप्त कर लिये हं, शिवसइश हो 
गये हें । 

सोच  शिवभोग की अवस्था, शिवसमानता का अनुभव । 

वपु = सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर । 

विक्षोभ ८ उत्पत्ति, सृष्टि अथवा प्रसव के छिये माया का प्रेरित किया जाना । 

विज्ञानकळ या विज्ञानकेवल = मलमात्र से युक्त पशु, दो भेद--समाप्त कलुप तथा 
असमाप्त-कलुष । 

विद्या अथवा सदूतरिद्या = शिव की ज्ञानशक्ति के उद्रेक तथा ,क्रियाशक्ति की न्यूनता की 


दशा । शुद्धाध्व का एक तत्त्व । 
विद्येश या विद्येश्वर = विद्यातत्त्व के अधिष्ठाता, इनका योग बैन्दवशरौर से दोता है । 
वीरेश = वीरभद्र, शतरुद्रों के अधिष्ठाता । 
बेकारिक--सात्त्विक, सत्त्वयुण से उत्पन्न । 
व्यापिनी = काल आदि तत्त्वों में ब्यापक । 
ब्यापी = सवगत । आत्मा का एक विशेषण, जेनो के उस सिद्धान्त के विपरीत भाव व्यक्त 
करने वाळा शब्द जिसमें आत्मा को शरीर के परिमाण का माना जाता है । 
इाक्तिःः शिव का धर्म, स्वरूप-सामथ्ये । ज्ञान और क्रियारूप चैतन्य, शुद्धाध्व का द्वितीय 
तत्त्व, जगत्‌ की सृष्टि के इच्छुक शिव का प्रथम परिणाम । 
शक्तिपात या शक्तिनिपात = अनुग्रह, तिरोधान-शाक्ति का उपसंहार और पारा का. 
निरोध करके शिवसाम्य की प्राप्ति-हेतु योग्य बनाने के लिये शिव की प्रेरणा । 
शतरुद्र = सौ रुद्र, ११८ मन्त्रेशो में से . ८ के अतिरिक्त की संशा, ब्रह्माण्डधारक । 
झान्त = रागदेष आदि से रहित । 
 शुद्धाध्व= शिव से लेकर शुद्धाविद्या या सद्विद्या तक माया से ऊपर केतत्त्व। माथा के 
इ ल रहित होने के. कारण ..शुद्धाध्व कहा जाता है, यइ साक्षात . शिवकतु क 
ता है i डु 


a) 
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शिवभोग = मोक्ष, वह अवस्था जब जीव शिवसइश होकर शिवत्व का आस्वादन 
५. करता है। 

शवागम = शिवप्रोक्त शेवदर्शन के मूलाधार ग्रन्य। ये २८ हैं। नाम आदि के लिये 
द्रष्टव्य भूमिका तथा ५ वीं कारिका पर श्रीकुमार की टीका । 

श्रीकण्ठ = युणतत्त्ववासी, अधोलोक के कत्ता । 

'पडध्व = छः मार्ग, सृष्टि के मूल घटकतत्त्व, मुक्ति में सहायक उपाय, छः प्रकार के-मन्त्र, 
पद, वर्ण, भुवन, तत्त्व तथा कला । 

'षडविधलिङ्ग = वाक्यार्थं के विनिश्‍चय के लिये आवश्यक छः हेतु । ये हे:-१--उपक्रमो- 
पसंहार २--अभ्यास ३--अपूवेता ४--फल ५_अर्थवाद ६--उपपत्ति । 

सकळ = मल, माया और कम तीनो मलों से युक्त पुरुष । 

सततो दित = नित्यमुक्त, शित्र का विशेषण । सुक्तास्माओं से शिव का भेदक, शिव नित्य- 
मुक्त होते हैं और पशु नहीं, वद्द पहले बद्ध फिर मुक्त होता है । 

सस्का्यवाद = कारण-व्यापार के पूर्व काय का कारण में विद्यमान होने का सिद्धान्त । 

सदाशिव = शुद्धाध्व में शिव का द्वितीय प्रसर या परिणाम जिसमें शान और क्रिया दोनों 
शक्तियाँ साम्यभाव से रहती हैं । 

सप्तको टिसंख्यक = यह मन्त्र-प्रमाता की संख्या हैं जो शुद्धाविद्यातत्त्व के निवासी हैं । 

सग = सृष्टि, पाँच प्रकार की--भाव, तत्त्व, भुवन, भूत और प्रत्यय । 

सर्वानुग्राहक शिव का एक विशेषण । उनको जड़ ओर चेतन सब पर अनुग्रहकारो 
माना गया है। 

सहजमल = मोह, मद, राग, विषाद, शोप, वैचित्र्य और इषं ये सात सहज मळ दै । 

-साधनचतुष्टयसरपत्ति = चार अईताओ की प्राप्ति जो अध्यात्मसाधक में साधना में प्रवेश 
से पूर्व आवश्यक है। अद्वैतवेदान्त सम्मत चार- १) नित्यानित्यवस्तुविबेक 
(२ ) इद्दामुत्रा्थ-मोगविराग ( ३ ) शमादिषटकसम्पत्ति ( ४ ) सुसुक्षत्व । 

सूचम = अमूते ~ 

शष्टि ८ त, शुद्धाध्व में विधा-वि्ेइवरों का बैन्दव शरीर से योजन, अशुद्धाध्व म 
पशुसङ्घ का तात्त्विक शरीर अथवा भौवन, भोतिक शरीर ते योजन । 

संरग्भ = प्रयत्न “ 

संहार या संहृति = शुद्धाशुद्धाध्व र कार्यों का मूल तत्त्व में विलय या संकोच । 

स्थिति = सम्पूर्णं जगत्‌ का स्वविषयो में भवस्थापन । 

स्वतःप्रामाण्य ८ शान तथा प्रामाण्य दोनों की आइक सामग्रीका एक द्दी होना, दोनो 
के लिये भिन्न २ ग्राहक सामग्री की अपेक्षा न होना । द 
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